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ये नह ऐेतिहासिक कहानियाँ 


मेरी ऐेतिहासिक कहानियोका यह तीसरा संग्रह पाठकोंके हाथोम जा 
रहा ह । भेरे न चाहते हुए भी छोग-बाग ऐतिहासिक कथा-लेखकक्े रूपमे 
ही मेश नाम विशेष स्पसे लेते है ! न चाइनेका कारण यह है कि एक 
विशेष धाराके साथ आपका नाम जबरदस्ती जाड़ दिया जाये, तो इसका 
मतलब यह होगा कि आपकी शेष धाराओनी ओर ध्यान ढिया जाना बन्द 
कर दिया जायेगा ! यह घाटेका सौदा है| 

लेकिन इन ऐतिहासिक कथा-संग्रहोका लेखक होनेके नाते तो मुफे कुछ 
आते साफ़ करनी ही पड़ेगी | विशेषरूपसे जो. ग्रद्तफ़दमियाँ ऐतिहासिक 
कहानीकी रूप-रेखाके बरेसें सामान्य पाठकके मस्तिप्कर्में है, वे जरूर साफ 
होनी चाहिए । 

यह ते प्रकट ही है कि कथा-शेलीकी वत्तमान रूप-रेखा हमे पश्चिमके 
अनुकरणसे मिली है। पश्चिसकी सामाजिक कहानियोत्रा आस्यन्तर हमारी 
सामाजिक फह्ानियोके आश्यन्तरसे भिन्‍न होता है क्योंकि बहाँका सामा- 
ज्ञिक विकास, रीति-रिवाज और संस्कृति बहाँसे मिन्‍न हैं | किन्तु ऐतिहासिक 
कहानियोंकी कथा-शेलीके बारेस ब्रिछकुछ यही बात नहीं कही जा सकती | 
ज्षब हम इतिहासकी सामान्य गतिविधिकी खोज करते हैं, तो हमें पता 
लगता है कि मिन्‍न-मिन्‍न देशोमें तत्कालीन सामाजिक संस्कृति मिन्‍न-मिन्‍्न 
होते हुए भी सामाजिक विकास लगभग एकसे सिद्धान्दोपर आश्रित 
रहा है | कही कोई सिद्धान्त जल्दी अमछमे आ गये है कहीं देरमें । किसी- 
किसी देशने विकासकी कोई मजझिल लॉच सभी ली है--यह एक भलछय बात्त 
है, अलग विषय है | लेकिन किसी देशका ऐतिहासिक विकास निरखने- 
परखनेस हमें आमतौरसे उन नियमों और सिद्धान्तोका आन भी रखना 
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ही पड़ता है, जिनका सम्बन्ध सारे विश्वके ऐतिहासिक पिकामसे है। 
इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है क्योकि बहुत अधिक विवरणमें जानेका 
मुभीता तो हमारे पास, वर्लमानर्की तरह, होता डी नहीं। तब पश्चिमी 
ऐतिहासिक कह्मनीकी शैली और तत्सम्बन्धी मारतीय शैंीम हमे यदि बह 
समानता अधिक मिले, तो आश्चंग नहीं। वह समानता निम्नलिखित 
रूपोर्में मिलती है : 

पश्चिमने ऐतिहासिक कहानी और डपन्यासमें रोमास और रोमाहि- 
सिज्मकों प्रायः ही प्राथमिकता दी है। फछत: भारतम भी ऐशटिड्ासिक 
कथा-लेसकोने इन्हीं दो चीज्ोका विशेष रूपसे ध्यान रखा है। खसामन्त- 
कालीम बीरगाथाओसे प्रभावित होकर भारतके अनेक कंथा-लेखकोंने ऐति- 
हासिक कहानीकी रचना की है। स्वर मेंसे भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
कहानियों लिखी हैं | कुछ लेखकोने स्वामि-मक्ति जैसे विपयकी लेकर भी 
कथा-स्वना की है। उचित-अनुचित रोमास तो ऐतिहासिक कथाओमें 
चहुत यचलिस रहा है | इस प्रकारकी कह्मनियोमें थों ऊपरसे देखनेमे कोई 
दोष कथावस्ुकी दृश्टिसे दिखाई नहीं देता--पर इमारी वत्तेमान समाज- 
ख्वनाके विकासको जिन वास्तविक और यथाथ दिशास्केतोंकी आवश्यकता 
है उन्हे न केवछ ये कहानियाँ पकंड नही पाती, बल्कि उनकी उपेक्षा करके 
प्राचीन जजर रीति-नीविके पोषणका दोष भी इसपर आता है। भावी राज्य 
और समानकी जो रूपरेखा अब धीरेंघीर नवभारतकी जनताके मस्तिप्कमें 
उभर रही हैं उसकी ओर इंगित करने अथवा उसके अनग्रिनत सामाजिक 
आधारतत्वीस से किसीको उभमारनेका दायित्व ऐतिहासिक कथाके ऊपर 
इसलिए आता है कि वह ऐतिहासिक कथा है | अब तक तो चाहे जो कुछ रहा 
हो, पर अब नई ऐतिहासिक कथाकी यही विशेषता होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए हमने एक भारत देश' कहलानेके छिए जिस प्रकार ध्राचीन 
राज्योकी सीमाओंकी तोड़ा, उसी प्रकार नई समाजवादी स्वनाके लिए, 
और परमाणु छुद्धक भर्यकर परिणामोसे बचनेके लिए हमें मानवीय 
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सम्बन्धोके बीचसे देश और सप्ट्की सीमाकों भी इृठानेका प्रयत्न रर्ना 
चाहिए | तभी शान्तिके साथ हम नई समाजवादी रचनाकी ओर प्रगति कर 
सकेंगे | किन्तु ऐसा करते हुए जहाँ हम विदेशियोंके प्रति अपने हृटय 
खोलेंग, घहाँ अपने सष्टूकी स्वतन्त्र इकाईका भी नहीं भूछ सकेंगे और 
सातृभूमिकी स्वतन्थतापर प्राण-विसज्ञनन करनेकी आवश्यकता पढ़े, ते 
करना ही होगा ) इन दोनो तथ्योकी प्रतीक रूपमें मेने इस संग्रह सम्रहीत 
कहानी “कौचेका घोंसता” मे देलेंका नन्‍्हा-मोश अग्त्न किया हैं। इन 
तथ्योके आपसमभ य्करानेसे जो संघप और विश्म्बनाएँ उत्पन्न हो सकतो हैं 
उनका एक आमास इस कथाओं रोमांसमें मिल सकेगा! ! 

इसी प्रकार मेरी एक प्रारम्मिक स्वना 'गिरजेका कंगूरा' है। उस 
समय ऐतिहासिक कहानीकी घारा मेरे नामक साथ जुडी नहीं थी। अपने 
परिवारकी एक उन्तकथाके आधारपर मैने यह कहानी छिखी थी। अपने 
धमके अति अत्यधिक कर होना हमारी नई स्माज-स्चनाकी कह्पनाके 
अनुकुछ नहीं हैं । किन्त इमारी प्रताड़ित भावनाएँ, थी नितान्त व्यक्तिगत 
होती दे, किस अ्रकार दृस्रेंके धर्मके ऊपर उचच पडती है, कित्त पकार 
उसकी घर्मष्वजा उखाड़कर अपने गिरजेका कगूरा झेचा करनेको प्रेरित 
करती है, इसका छोट-सा चित्रण इस कहानी करसनेका प्रवन्‍्न किया 
ग्याथा। 

इसो प्रकार सैल्यूकसकी बेटी! पवित्र वेवाहिक सम्बन्धकी राजनीतिक 
कूटनीतिसे अलग करती है। यही नहीं, विदेशियोके स्वभाव, रीतिनीति 
ओर संस्कृतिके प्रति जो बार ब्णा हम जक्न-तब प्रदर्शित करते हैं. और 
अपनी ही सस्कृति, सम्बता ओर रिवाजोको श्रेष्ठ साननेका जा हीनमन्यता- 
मूछक आम्रद दमारे भोतर है उसे 'सेल्यूकसकी वेटी! थोडीनसी राइत 
देती है । 

सभी कहानियोंका तत्व-विवेचन करना यहाँ अमीएश नहीं है | मेंगे 
समी ऐतिहासिक कहानियाँ आधुनिक कथा-रवनाकी इस आवश्यकताकी 
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कमीटीपर खरी उतरती हैँ यह भी कइनेका दंग मेरे भीतर नहीं है। 
किन्तु ऐतिहासिक कथाकी रूप-रेखाके बनाते समय यदि इन मृलभूत 
तथ्योकी नजरअन्दांज किया जाये, तो इस युगका प्रतिनिधित्व करनेयाली 
ऐतिहासिक कहानी वह नहीं कइलायेगी ! 

एतिहासिक कहानीके क्या क्या दायिल है इस विषय अमी मारतीय 
कथा-लेखकोमेंसे अधिकतर कुछ निश्चित नहीं कर पाये | यही कारण है 
कि ऐनलिदासिक कथा-रचनाका स़ेत्र यहाँ अमी बहुत सीमित है...पर इसकी 
माँग बहुत अधिक हे । सामान्य पाठक ऐतिहासिक कहानी चावसे पढ़ता है 
ओऔर सम्पादक छोग सी चावसे छापते है। अतः इस ओर नये प्रयत्न किये 
जानेकी बड़ी आवश्यकता हैं। तभी ऐविह्ासिक कह्दानीकी रूपरेखा और 
उपादेवता विकसित हो सकती है। अतः सामान्य रूपसे ऐतिहासिक 
कहानीके क्या क्या मूछ गुण होने चाहिए इसकी एक ऋलक अपने अनु- 
भवसे यहाँ दे देना भी कुछ असंगत ने होगा । 

ऐतिहासिक कहानीका काम केवल ऐतिहासिक तथ्योका निवेदन करना 
नहीं है, न छननकके भॉड्रोंकी तरद जकब्क कपड़े पहनकर सम्पूर्ण 
नवीनताका मखौकल उसे उड़ाना है, न ही इतिहासकी पृष्ठभूमिके अनगिनत 
छछछिटरोंकी भूंढना है। ऐतिहासिक क्रीडास्थलीके खिछाड़ियामेसे किसीके 
प्रति अनुचित सहानुभूति उत्पन्न करना या किमस्रीके प्रति भोर ब्रणा उत्पन्न 
करना भी ऐतिहासिक कहानीका काम नहीं है। रस-भंग करके इतिहास 
पढ़ाना उसका कर्तव्य नहीं है। ऐतिहासिक कहानी आखिर तो बेचारी 
कहानी ही है | उससे अनुपयुक्त आशाएँ नहीं करनी चाहिए । 

ओऔर यदि हम नारीकी कह्ानीका प्रतीक मानकर चलें, तो एक सीधीः 
सादी देशातिनके कपड़े पहने भी हम नारीकों देखते हैं। शहरकी झैल- 
छद्वीछी और कटरेंकी नीछपरी मी नारी है। पूर्णतः पाश्यात्य वेशभूपाके 
रंगे रेंगी, भारतके वातावरणसे ऊन्री हुई, ऊपरसे मस्त, भीतरसे अस्त, 
फेशनकी पुतछी भी नारी है। कहानी इस रंगारंग मारीका ही शब्द-यति- 


[ ७ |] 


रूप है | नारोकी उमस्व विशेषताओंका समावेश उसमें मिछता £ै। कहानी 
एक ऐशी पहेली है, जो मनृष्य-समाजकी समस्याओंक्री अपनी विशिष्ट 
नारीसलूम प्रडृत्तियोसे मुल्काती है | ऐतिहासिक कहानी विश्वके ऐतिहासिक 
विकासकी नारी है। नारीको छूना तो वर्जित नहों है--पर ग्रछत पुरक्षेपर 
हाथ न पड़ जाये यही अपेक्षित है। वह प्रेमिका और पत्नी बमकर आपको 
रोमांसके कूलेमें ऋुछाती है, माँ बनकर आपको सही दिशा-संझेत देती है, 
बहन बनकर आपको दँसाती-रब्यती है, वेश्या बनकर कभी-कभी आपकी 
सेक्समूलक प्रवृत्तियोंकी अनावश्यक्ष रूपसे उभारती है और आपका मनो- 
रक्षम करती है, किन्मु अपने समयक्ा तक॑संगत प्रतिनिधित्व यदि ऐतिहासिक 
विकासकी यह नारी नहीं करती, तो उसमें चनावस्का दोष आ जायेगा 
और आइचय्ंकी जात तो यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों, बातावरण, रीति- 
रिवाजो, तार-तरीकोंको जैसे-के-तैसे टिखखानेकी अत्यधिक सतर्कता भी बनावट 
वैद्वा कर ढेती है। अतः ऐतिहासिक कहानीको पढ़ने या रखने दोनोमें ही 
प्राचीन समाजका यथारूप चित्रण खोजना एक चहुत बड़ी गलती है। 
टेसा ही हुआ होगा! यह समझे आ जाये ऐसा खिन्रण तो हो सकता 
हे। किन्तु जैसा हुआ होगा पैसा ही चित्रण करना किसीके लिए भी 
असभव्र है। 

ऐतिहासिक कह्ानीके विपय्रम यही थोड़ा-सा निवेदन मुक्के करना था | 
हम सग्रहकी कुछ कहानियाँ सरिता! से ली गई है। उसके संचालकोके 
प्रति मे अपना आभार प्रकट करता हूँ | 
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कफ, (क #.. 
० भल्यूकसको बेटी 

नन्‌ ३०६ $० पृ० के छगमग सिंकन्दरके दुर्दात्त सनापति सेल्यूकस्से 
फिर एक बार सिकल्‍दरके अपूर्ण स्वग्की चरिताथ करनेकी चेश की । किन्तु 
भारत-सम्रा१ चख्धगुम मौयके घत॒रोने उसे सिख्ुस आगे बढ़तेका 
अवसर नहीं दिया | इसके बाद भारतीय सेनाओन यूनानी सेनाभ्तिका 
प्रोद्ठा करना आरम्म कि्रा और पूर्वी ईसन तक पहुँच कर फिर एक 
चाग शक्ति-संतुरूनके छिए तत्वर ही गई । 

मेल्यूकसने नन्विक्त प्रस्ताव सखा। भारतवर्त और अफगानिस्तानपर 
चखरुम मीयका एकच्छूत्र गज्याधिकार मान लिया राबाः | मिन्नत स्थापित 
हें; गई और इसके चिहस्वरुण चअन्धगुमने यशूनानियोंका बह भेद दी, जो 
इनके लिए कम मदस्वपूण नहीं थी। भारतका द्वाथी यूनानियोक्ति लिए 
सदासे आश्च्यंकी चीज थी। चख्गुमने पाच मो द्वाथी सैल्यूकसऊ नेट 
दिये और सेल्यूकमने इस मिन्रताके सम्बन्धका जिरस्था्ी सखनेके लिए 
अपनी बेटी हेलनका विदाद चखगुमक साथ का टिया | 

पाठ्कछिपृत्रक जनोने अपने विजय्ों उन्नाद ओर उसकी नवीन रानीका 
अभिनन्दन करनेक्े लिए नगरके तोरणद्राराफी सजाया, सडइकोपर मगाजल 
ब्लिडम, और चन्गुमके पुननगमनका शगतकी हीपरवलछी मनाई | पादलि- 
प्रयक्ते सुख्य हस्म गवेश करने ही सुस्ठरी हेलनका स्वागत छात्रों 
परवानोंने किया । 

आचाय विष्णुयुव चाणक्य प्रद्शनकी वस्तु बनना प्रसन्‍्द नहीं करते 
अ | अत, मुख्य द्वापरर आते ही उल्दोंने सुधिन मन्त्री राक्सका द्वाथ 
थामा और एक शीजगामी अद्वस्थमें खड़े होकर बह जनताका सुमुछ 
अभिनखन स्वीकार करते हुए. तेज़ीके साथ विस्तीण राजपथके बीचर्े 


१७ काल्के पस्च 


निकल गये , पीछे जार जारस हृपध्चनि करते हुए ढोल और नगाड़े आये | 
उनके पीछे एक विशाल हाथीपर स्वर्य चन्द्रगुम था; जे। लछोगाकी प्रसन्नता, 
सर और उछुल्कृदकी ओर ध्यान दिये ब्रिना उसी प्रकार धीर-गम्भीर, 
गजप्रासादकी ओर बढ़ रहा था, जिस प्रकार सास्तके एक एक भागकों 
अधीन करके वह अनेक बार छोटा था । उसकी मुद्गरासे छगता था कि बह 
विजेता है, विजय प्राप्त करना उसके लिए. दैनिक काय है, ओर उसके 
लिए. इतना शोर मचाना व्यथ है ] 

उसके पीछे भालेवस्द भारतीय सेनिकोंकी अपदली पंक्ति थी। पिंर 
उँयेका लम्बा काफिल था। फिर यूनानी अंगरक्षकोका एक मुह दस्ता 
था, जिसके बीचमें घिरा हुआ यूनानी मुन्दरी देलेनका हाथी अपनी 
विशिष्ट चाल्मे हलेनकी रिक्ाता हुआ खरामा-खरामा बढ़ रहा था। 
हाथीपर पीछे डसकी अमिन्न सखी शेलेशिया उसके ऊपर छगे छुअका 
स्वर्णदण्ड पकड़े खड़ी थी | द्वाथीके पीछे थूनानी अगरक्षिकाएँ करे हुए 
मेनिक बस्न्रोम सुसज्जित बराचर-बगढ॒र चार पंक्तियोम आ रही थी | 

हेलेनकी अवस्था विचित्र थी। गंभीरता उसको छू मी नहीं गई थी। 
केलेके मुकाम गोमकी भोति उसकी वॉह बार-बार कसी उछुकत हुए, 
भारतीयकी ओर उठकर उसके अभिनन्दनकों हर्पातिरिकते स्वीकार करती 
थी। थोड़ी-थोड़ी देर्में वह गैकेशियाकी ओर अपनी सुराहोदर गरदन 
मोड़कर मोती चमका देती थी। चपल चचत्यकी भाँति वीथिकाओोरे 
मॉकती हुई कुलछलनाओके दिखरनते हुए. द्वास्यम बह अपना हास्य सिल्य 
देती थी। उसकी आँखें पादछियुत्रकी उस अपूर्ब दीपमालिकासे प्रभासित 
होकर दो अल्हड ज्योतियोंकी भाँति नाच रही थीं। उसके आमसनके चारो 
ओरकी होदी गहलद्धमियोके द्वारा फेंके हुए पुष्पोसे भर गई थी। अधिक 
उध्पाही दशकोकी हाथीके निकट आगे देखकर बह उन पुष्पोकी सुद्चियोँ 
मस्मरकर उनपर उल्नलाछ देनी थी। 

हेलेन भीतरसे जो कुछ थी वही बाहरसे दिखाई पड रही थी | अठारह 


सेक्यूक्सका बेटा ११ 


वर्षकी एक अधघीर, अगम्मीर, चंचल बालिका जिसने जअन्‍्मसे ही भारतकी 
चर्चा भुनी थो, ओर आज उसके दशन किये थे | 

पाटलिपुञ्रके काड्प्रासाठ्म मी हेलेनका स्वागत कम उत्साहके साथ 
नहीं हुआ | हेलेन जद नीचे उतरी, तो पढ़रानीने उसे हाथोहाथ लिया । 
हलेनने ग्रीक मापाम कुछु कहा, जिसे सिवा उसकी अभिन्न सहेलीके और 
क्सीने ने समझा। इसपर देलन बेचनी ओर चपल्ताले इधर-ठघर 
देखने छगी | यूनानी अंगरक्षिकाओमेसे एक आगे निकछ्कर आगे आई 
ओर हेलेनने फिर अपने शब्द दोहरायें | भगरज्षिकाने मागधरीम अनुवाद 
करके टेखेनका नन्‍्तव्य पटरानीका समभझाया : 

“यूनानकी कही कहती है कि क्या आप उसकी सहेली बनगी ?”! 

पदुगनी गम्भीर ओर शिष्ट थी। उसने शाछीनतासे उत्तर विया, 
“व्यों नहीं ? यहाँ हम सब बहन हू ।? 

धयूजानकी कडी कहती है कि आप तेरना तो जानती ह न १! 

पह्रानीके पीछे खड़ी अनेक रानियाने मुदर्म प्ले देकर हास्यकों 
किचरनेसे रोका | पहरानीका मुँह छज्जासे लयछ हो गया। उन्होने 
इस प्रकारके प्रश्नकी प्रत्याशा न की थी। मगधकी राजरानीका नरनेसे 
क्या वास्ता ? बह चुहल तो छोटी-छोटी छडकियोकाी शोमा देती हे | 
उन्होंने शिप्टताके साथ कहा, “गजमवनके भीतर ताल है । बह कमछोसे 
देका है। छीटी बहन चाहेंगी, ते। कमठोंकी इटाकर उसमे स्वच्छ जू 
नरवा टिया जायगा। परंतु अभी तो राजमहलमें चलकर उसे यात्राकी 
थकान उतारनों है आर फिर कई दिन तो उत्सव, गान और मगछू- 
समारोह चलेंगे... | 

राजमवनकी चारो ओर फैले हुए. उद्यानकी मुगन्बित वायुकी जी भर- 
कर झूँबते हुए, देलेनने प्रसस्नतासे कहां, “डीडो, भेरी इन सब्र बहनोसे 

कहो कि मुझे मित्र बनाना बहुत पसन्द है। मित्र तीनकी संख्यासे अच्छे 

होते है। इनमेंसे जो सबसे पहले मरे कानमे कहेंगी कि वे मग मित्र होगी 


पर फ्रालठके पंस्य 


उसससे प्रथम तानका मे एक मीठा, मठनरों यूनानी कहानी सुनार्ँगी-- 
जिसे सुनकर वे खानापीना तक भूछ जायेगी |” और यह कहकर वह 
खिलखिलाकर पहरानीके मायको चूमती हुई आगे बढ़ गई । 

कुछ विस्मित-सी, ढेलेनके द्वारा कहे हुए बचनोका उल्था सुनती 
हुई पदरानी पीछे रह गई | अनेक रानियाँ उस स्वच्छुन्ड वनकी चिंडियाके 
साथ-साथ छग गश और अपछक नेत्रोंसे उसके उस द्विगुणित सौदयको 
निह्ास्न छगी, जो उसके हासमे और भी अविक तीर और चन्वठ्तासे 
आर भी भविक मुखर हो रहा था | उनमें जो छोटी आशथुकी थीं उन्हें छगा 
भाना राजमहलके रोति-रिवाजके वाकसे दव उनके अंतरसे ही कोई अगडाफ 
लेकर उठा हद ओर हेलेनके रूपम प्रकट हुआ है। जो बड़ी आयुककी थी, 
थे उसके प्रत्यक हावभावका उत्सुकता, आश्चय और उद्देगफे साथ निरख 
रही थीं। शानमहलके मुखद्वार पर अब अनेझ शानियोन दासियोंके 
हाथोसे आरतोके थाल लेकर हेलेनकी आरती उतारनी आग्म्प की 
तो वह आर और बच्चो-जसी सरत्ताके साथ होठोको गोरू किये, 
नत्रोकी विस्दरित किये उन्हें देखती रही। उसने गैकेशियासे पूछा: 
क्या है यह ?”! 

गेलेशियाने डीडोकी ओर देखा। उसने आगे बढ़कर बताया 
“थे रानियाँ इन दीपोस आपके मविष्यका पथ उज्ज़्बयछ कर रहीं है. 
रानी ड्लेक्ेन | 55 

“आह !” हनन असीम आश्वयका भाव प्रकट करन हुए हास्यप्ण 
स्वरम कहा, में समझी थी कि थे सब्र मिलकर घुसे डरा रही हैं!” 

डीडोसे पररानीन देल्नकी बात सुनी और उन्हें पहली बार हेलेनको 
बात बुरी छगी | हास्यकी मी एक सीमा होती है। नई आई बिवाहिताकी 
ते। थोड़ी-बहुद लण्जा चाहिए, और यदि विदेशी रमणियोम यह न भी होती 
हो, तो परवित्त प्रथाओका सम्मान तो करना ही ज्ञाहिए । मगर हेकेन अब 
तक दूसरे काममें उलक चुकी थी ! 


सल्यृक्सका बेटा १३ 


ह्वारके भीतर जानेके स्थान पर हेलेन द्वार्से कुछ दरीपर खड़े काठके 
एक सफेद हाथीके पास फुदककर पह़ेंची । परिचारिकाओंते वुस्न्त प्रकाश 
वहाँ तक पहुँचाया, जब कि गनियाँ सवकी सब हारपर खडी इस दिखितन्र 
उच्छू खल नवेछीको निरखती रह गइ | कर 
हाथीपर चारों ओरसे हाथ फेस्कर हेलेनने गेेशियासे कहा, “बह 


त 33 


तो काठका माल्म होता हू | 

अायद, गेलेशियान कहा | 

फिर सनियोने देखा कि देलेनक्े संकेतपर गेलेशिया हाथीके नीलेकी 
होकर दसरी और निकठ गई, और फिर उसी सार्गसे वापस आई | उसने 
देलेनस कहा, “नहीं, ऐसी काई बात नहीं है | * 
नो डछुलती हुई फ़िर वापस रानियाके बवीचम आई । हेलन 
कुछ कहा । डीडोने पढ़रानीसे विनम्र शब्दोम निव्ृदन किया, 
कीजिये, रानीजी, शनी हेलेन कहनी है कि बह बहुत अधिक उत्सुक 

हैं। मई थी। अब आप अन्हें जहाँ वाह ले जा सकती ह | 

रानी हेलेनकी च्चाक्की लेकर शीत ही सारा राजप्रासाद हसीके गोल- 
गष्पोंसे महकने लगा | हत्ग्नकी ओरसे प्रलि पठछ एक नीतिविरूुद्ध हत्ल्चछ 
की आशका रहती थी | उसका प्रत्येक पथ अनिश्चित था | स्नानके समग्र 
उसने भारतीय परिचारिकाआंसे कुछ ठेग बड़े शोकसे उचतन मसलवाना 
आरम्म किया | किन्तु जब वे उसके चेहरे पर भी उसे सलने त्मीं, तो वह 
घबराकर खड़ी ही गई। बहुत समझाने पर भी वहू स्नान-्यसाथनकी 
शेष क्रियाओंका प्रयोग अपने शरीर पर करानेके छिए तेयार नहीं हुई ) 
इसके साथ ही उसने बस्त्र लेकर तुरन्त साग उबटन बठनसे पोछुनेकी 
चश की | बच्चो की तरह चिल्छाकर उसने मारतीय परिचारिकाओको कक्तसे 
छाइहर निकाल टिया ओर बड़ी गनीसे कहा कि बह ताखपर नहायेगी | ताल 
गत्रिम दी तेवार नहीं हो सकता था | फलतः पानीकी होढीकी उसने स्वच्छ 


-! 


] 
डीडो 


ड़ ह॥ ५५+ 


बृछ काझुके पश्ल 


चलसे मरवाया और चेरि घद्य तक उसके भीतर लेटी रही। तब तक 
गैलेशिया यूनानी मसालों और ब्रशले उसके बटनको रगड़ती रही | 

सैल्यूकस-बिजनकी राजनीतिक सम्भावनाओपर विचार करनेंके लिए 
बहुत रात तक मौर्यकुरश्रेश् राक्षस और चाणक्य विच्यर-विमरश करते 
रहे और अन्तमें शेप बातें कछुपर उठा रखनेके लिए छोड़कर उठ गये | 
चढने समय चाणक्यने राज्षसको बाहर निकछ जानेका अवसर देते हुए 
चख्धगुमसे कहा, “वत्स, यूनानी सुन्दरीका विवाद मेने तुम्हारे साथ हो जाने 
दिया है । किन्तु ध्यान रखना, वह शज्ञुकी पुत्री है! बढ बहुत वाचाल 
आर उच्छों ब्वछ पतीत होती है. और उच्छों लछ व्यक्तिके हाय दनेवालि 
कमका कोई अनुमान नहीं होता । विश्वास और असावधानी किसी 
नरेशका सिर कारनेके लिए देवी दुघारा होता दे |”! 


चद्धगुमने कीटिल्यकी प्रणाम करते हुए. कद्टा, “आप निश्चिन्त रहिए, 
आचार्य | चन्द्रगुप्त आपका शिष्य है, किसी दुसरे का नहीं ।” 

बाहर निकछने पर यज्षुस प्रतीज्ञा कग्ता टिखाई पढ़ा । चन्द्गुमके 
साथ-साथ चछता हुआ वह बोल्य, “राजन, यूनानका प्रुप्प संमवतः 
बहुत चेचछ होता है। हवाके तनिकसे फोकेसे ही वह भुदगुटरीका अनुभव 
करना है !* 

“जी हाँ,” चच्गमने कहा, “परन्तु अपनी नज़रको रोकिये | यह 
नज़र, जो पत्थरको भी फोड देती है, वेचारे यूनानी फूछको बहुत महेँगी 
पड़ सकती है ।? 

“हरे, हरे !” शाक्षसने कहा, “तनिक मेरे बुढ़ापेका ध्यान करो, 
राजन [ हो, आवायका यह बात कहते, तो उचित हो। सकता था | वह 
बुढापेम भी सजीव है |” 

चढ़्गुम र्सके साथ की हुई हँसीसे प्रभन्न होवा हुआ पह़रानीके 
महतल्मे पहुँचा, तो उसने देखा कि उनका मुँह फूज हुआ था । 
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“कद्ी, रामो,” चन्रगुमने चादर उतारकर परिष्रारिकाके हाथमे देते 
हुए, कद, “यूनानी पुष्प कैसा छगा ?” 
“ऐसा कि उसके आतेसे यहाँक़ी सारी वाटिकाके फूल खिलखित्श 
कर ईमस सटे है”, रानीने इलेपमे कहा । 
“खिलखिला कर हँस रहे हैं! अर्थात्‌ यूनानी पुष्प सभीको बहुत 
अधिक गाया है !” 
“इतना अधिक कि इँसले हँसते सभी प्रष्पोंकी पंख्रट़िया मकड़ी जा 
रद न [? 
“ओह ! पंखड़ियां कड़ी जा रही है| परन्तु यह इलेप इम नहीं 
मम्मे । तुम काई गर्भीर बात कहना चाहती हैं, रानी *” 
शआांभीर तो अब कुछ भी नहीं रहा। रेसा लगता 
मे £ और खरा रनिवास उसके साथ मूगस्ते बन गया 
वडिनती है और हम सव जन्मजात बद 
अर्थात्‌ ४” चखगुतने आश्रर्नंस पूछा 
#अर्शत्‌ बह कि राजमदलकी प्रत्येक सर्वादा भंग हो रही हैं । किसीकी 
सम्पता, शालीनता, नीति-निबमका ध्यान नहीं | रानियाँ और दासियाँ एक 
पक्तिमें खड़ी होकर दास्यालाप कर रही है और बह यूनानी छोकरी 
समझती है कि बह लेल्यूकस सेनापतिकी बेटी नहीं है, ससारके विधाता 
की बटी है ।7 
“ओह | माठम होता हैं मामठझा अनुमानसे भी अधिक गंभीर हैं; 
खरगुमने कहा | फिर उसने हेलेनक्की सभी दृस्कतोका पूरा चिय॒ठा मुना 
सुनकर #सते हए कहा, “सुनो, रानी, तुम संमवतः नहीं आनती कि हैमल 
यह गजनीतिक विवाह किया है| शबरने हमसे मेंत्री स्थापित करनेके लिए 
हमारे रकसे अपने रक्तका संत्ध जाड़ना चाहा और राजनीतिक इंछिसे हम 
इसकार नहीं कर सके | अन्यथा उस यूनानी रामकम्यास हम काडई मांद 
नहीं था | तुम जानती ही तुम हमें सत्रस प्रिय हो । उसके साथ हमारा 


कि या तो बह 
| या फिर बह 


है| #ण 


५ 

या 

प्र 
ट्प 
््‌ 


श्ख 


कारक पशस्लत 


”॒ वासनावा समध रह सकता है मोह जथवा प्रमका नहीं फिर वह 
राजित शब्र॒की कन्या है | तुमसे अथवा अन्य रानियोसे उसके जेँचे 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ ही दिनोमे बह सम 
गी कि अन्य गनियाँ उसके काथकलापोसे मुठ्ति नहीं द्वा रही हैँ, बल्कि 
उसीके कपर हँस रही हू | तत्र वह गंभीर हो जायेगी |” 

पड़रानीके मिजाज कुछ नस्म हुए | उसने उतरने हुए, कहा, कह 
थी कि 'मुझे; मित्र बनाने बहुत पसंट है और भे तीन रानियाकों 
ए मित्र वनाऊँगी क्योकि तीन मित्र अच्छे होते है !!' एक नई-नवन्दी 


क 


और इतने अशिष्ट विचार प्रकट करे... | तीन मित्रोम क्या तक हैं * 
ऐसा न हो कि आपका यह राजनीतिक विवाह...” 
#हुम उसके लिए अछकग एक छोटा-सा प्रासाद बनवा ठेंगे और 
' कोई विशेध सप्कक नहीं रखेंगे,” चन्द्रगुमने पदरातीकों आश्वासन 
। “अब बताओ दम उसे कहाँ पा सकते है ? हम स्वयं नी देस्वना 
हैं कि उसका व्यवहार कहाँ तक सहनीय है ।”” 
उद्डरानीने बताया कि बह नास्यशाल्मम है, जहाँ उसके लिएः न्‍्वागत- 
हिक्का आयोजन था | अन्तःपुरकी इस नास्यशाल्म केवल रानियाँ 
पसी-अमिनेत्रियाँ ही भाग छेती थों। अपने घीर-गंभीर, झएबीर 
भाग दिखाती हुई स्‍्वय पहड्रानी उन्हें नाव्यशारा तक छिया ले 
। बह अन्द्रगुतका ठिखाना चादती थीं कि किस प्रकार वह नई-नवेदी 
कूटकर और अ्यशिष्टतासे तालियाँ बजाकर तृत्यागनाओका दूत्ब 
है।'होगी ! 
आर पड़रानी उतनी आशा नहीं कर सकती थी, जितनीके साज- 
वहाँ उपस्थित थे | नास्यशाछार्म रग दूसरा ही था। वास्तण्म 
कं, और अमिनेत्रियोंके वेश धारण किये हुए अनेक दासियोँ भचत्ते 
झुँमों ओर पक्तिबद्ध खडी थी | रानियाँ अपने आसनोपर चित्रलिग्बित- 
बीं--और मंच पर ! 


गरै 
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मंचकी एक भोर खडी गेलेशिया संगीतकी एक मधुर ताहूम तालियाँ 
ब्ञा रही थो और हेलेन सचमुच चपताकी मॉति, अपने तीजमगामी 
यूनानी वृत्यमें, कभी यहाँ कमी बहों काघ रही थी। संगीतका एक समा 
वेघा हुआ था और अनेक रानियोके मिर धुनके साथ-साथ हिल रहे थे | 
यूनानी अंगरज्षिकाओमसे दो ने साज सेमाल रखे थ । 

परदरानी कुछ कह रही थी। किन्तु चन्द्रगुम कुछ पलके लिए यूनानी 
सगीतकी नवीन मधुग्ताम खो गया । फिर सहला ही सजग होकर उसने 
कहा, “रानी, हम कछ इसके छिए हेलेनकी तजना करेगे 

अगले टिन संध्यातक हेलेनके इस मौजी स्वमावक्की चर्चा सारे 
पाटलिपुत्रम फैंठ गई | समाचार यहाँतक उड़ा कि उसने सारे रनिवासकी 
पागछ बना रखा है ओर दो-चारके छोडकर सारी रानियोँ उसके चक्करम 
पठ गई दह। विशेष रूपये छोटी आयुक्की रानियाँ तो देखेनको बेरे 
गती है | 

गतके समय चन्द्रगुमने जल्दी हीं काट्हियसे बिश की। देखेनको 
पतिकी अतीक्षा करनेके छिए कद्दा गया था। उने भारतीय साड़ी पहनाई 
गई थी, जो उसने बड़े चावस पहनी थी। गलेशिया ओर डीडो नवीन 
उनानी बन्च्रोमे सज्जिल उसके साथ छाबाकी तरह छगी थी। चन्द्रगुम 
नी एक अल्यवयस्क गनी असी नी उसके साथ थी ओर वह उसे 
ट्रोजनकी लडाई” की कहानी सुना रही थी। तभी प्रतिद्यगीते उदबोष 
क्या | 

मोयकुल्श्रेष्ठ, राजराजेश्वर, चक्रवर्ती, परम मद्वारक मरागज चन्द्र- 

गुप्त सौय पथार रहे है 

भारतीय रानीने कहा, “शेप फिर सु्नेंगो। बहत मनोर॑जक कथा 
कह।| अब मे जाती हैं, बहन |” 

“बहन नहीं, मित्र, हलेनने मुसकराकर कहा | 

हाँ पित्र, ' कहकर गनी तस्पंग्ताले द्वारके आहर हो गई, जहाँ 


प्र काएक पर 


द्वास्म प्रवश करते हुए चद्रगुसने उसको उगलासे रुकनका सकेत करत 
हुए. कद्दा, “रानी, तुम यहाँ क्‍या कर रही थी ! 

“कै, महाराज ? मैं रानी हेलेनसे एक यूनानी कथा सुन रही थी,” 
गनीने उत्तर दिया | 

«हू !” चन्द्रगुमने उसे तीत्र दृष्टिसे देखा। किन्तु वह नीची गरदन 
किये खडी रही | अन्त चन्द्रगुमने कहा, “अच्छा, जाओ |” 

वह कमानसे छुटे तीरकी तरह छोप हो गई | 

अब चन्द्रगुपने सामने जी इष्टि की, तो भारतीय वेश-भूपाम हेलेन 
खड़ी दिखाई दी | दृष्टि अपनी ओर होते देखकर हेलेन बडे जोरसे ग्विल- 
खिछाकर हँस पड़ी | उसने कहा : “मातम होता है आज क्रोधरस हो !?! 

चन्द्रगुमने मौन रहकर हलनको दो ज्षण तीत्र दश्सि देखा | 

मगर हेलेनको इस दृष्टिकी चिन्ता नहीं थी। वह बोछी, “चन्वगुम, 
यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम यूनानी जानते हो । नहीं तो हम तुम कुछ 
भी बात न कर पाते, और डीडो हमारी सारी योजनाएँ जान छेती ।” 

गैलेशिया होठोका दबाकर हँसी ! डीडो चुपचाप कक्केसे निकछ गई । 

हेलेनने गेलेशियाकों बनावटी स्वसमं डाँटा, “हँस मत, गैलेशिया | 
चन्द्रगुम क्राधम है। सारी योजना रखी रह जायेगी। वह घोड़ा निकाछ- 
कर ला |” 

गेलेशिया फुरतीस एक वडी-सी पियरीके पास गई और उसका टक्कन 
उठाकर उसने उसमेंसे कुत्तंक आकारका एक घोड़ा निकाछा। घोड़ा 
छकडीका बना हुआ था और एक तख्तेपर खड़ा था, जिसमे चार पहिये 
लगे थे | बह यूनानी कारीगरीका एक सुन्दर नमूना था। हेलेनने प्रसन्न 
होकर बोड़ेकी एक बड़ी चोकीपर खडा किया । फिर वह उसके ऊपर शव 
फेसती हुई मग्न स्वस्मे बोली, “बह स्पार्टनोका थोडा हैं। दस इतना बडा 
घोटा चाहिए, जो संचपर आ सके । इसका नाटक देखकर सब चकित 

है जाएँगे | जब इसके पेट्के नीचेका टक्‍कन खोलकर रघ्सियोके सहारे 
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जप हक] 


निक गे ओर सोने हुए ट्रॉयनगरका विध्यम करना आस्मम 

करें गे, तो सारी रानिय्ों दैग्तसे दाता तले डँगली दवा छेगी | 'हिलेनकों 

दँठनेके लिए स्पाटन सैनिक मचकों रैंद डालगे।| तुमने मूनानी पढने 

समय वह कहानी पढी है, चन्तशु्त,.. द्राजन-युद्र/ की कहानी...? अरे, 

तुम तो बाछते ही नहीं.. !! और हेलेनने घूमकर चस्रशुमकी ओर देग्वा | 
चिल्म उठी, “चन्द्रगुम [? 

बन्द्रशुम कद्ध दश्सि उसकी ओर देख रहा था । उसकी दोडी नीची 
हो गई थी और ऊँची उठी हुई पुतलियोके चारो ओर छाल डोरे खिल 
आये थे। गर्भार स्व॒स्में बढ यूनानीम बोला, “सैल्यूकसकी वेटी 

इलेनने उसे मुधारा, “नहीं, समैल्यूकस नाईकेटरकी बेटी, . 
चन्द्रगुमने इसकी परवा नहीं की । उसका प्रोद मुख अभी भी क्ोपसो 
ठम था | बह बोला, “ठुमने परादलियुत्नंक राजभवन आकर एक उत्पात 
खद्य कर दिया है| हम लगता हैं कि इमने तम्हारा द्वथ धामकर शुक्क 
दंढ़ी भूछ को है | यह ठीक है कि तुम्हे भारतीय गजमहल्ोकी मानमर्वादाका 
ए्ता नही ओर वुम्त चूनानके उन्मुक्त वाताचरणम पर्७ हो | लेकिन अगर 

तुम्हे थहाँ रहना है, तो तुम्हे यहाँकी मर्याटाम वें धरना होगा... 

यह कश कद रहे हो, चन्द्रगुत !! आशचबसे देलनने कहा, “यह 
कोई उत्पात खा हो गया है? हा हादहाहा। यह एक ही रही! क्‍या 
उन्पान है बह, सुनाओो तो ?”? 

“हम भारतके राजराजेश्वर है, ,,हमने अशकोशिया, गडोशिया, 
एस्याना जीता है और सेल्पूकस नाईकेट्रने ठुम्हारी शादी हमारे साथ 
इसकिए की है कि हमारे राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे बन रहें। हम यह 
स्वीकार करते है कि तुम सुन्दर ओर बाचाछ हो । मगर तुम हमारा नाझ 
छोकर हमें इस तरह पुकार रही हो, जेस हम तुम्हारे क्रीत दास हो. [7 

हेलेन बड़े जोरसे हेंस पड़ी। ग्रेलेशियाको छद्य करके वह बोली 
“मना, गेकेशिया, भारत-सम्राद चन्द्रगुतकी अपने नामसे इसनी घिढ़ है कि 
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| 


>ल्मन अर कीीित, ०... 
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उसका सबावन भी उसे पसद नहा! मुनो, चन्द्रगुमका और मरा 
श्रियाह गजनीतिक विवाद मात्र है! और सुनो गेकेशिया, मेश पति मेरे 
सम्मुख अपनी जीतका अभिमान लेकर आयाह | बाह, बाह ! यह ते 
बंदी बढ़िया पोगणिक कथा बनती जा रही हे !” फिर उसने चन्द्रशुमकी 
ओर वनच्नोकी तरह भॉाँक कर पूछा, “तो चुके अपने य्रिय पतिका क्या 
कहकर परकारना चाहिए, चन्द्रगुम !! 

चन्द्रगुत मकल्‍्ला गया। वह बोछा, “हमारी बात छोडों । टुमने 
हमारी अन्य रानियोको बहन न बनाकर मित्र बनानेको बात कही, और बह 
भी कुल तीनकी सख्याम ! यह हमारी रानियोका अपमान हैं |” 

“बहुत अच्छे !” हेलेन तालियाँ पीटकर टकर बोली, “तुम्द्ारी रानियाँ तो 
मुमसे भी ज््याग गंभीर मालत्म होती हँ। उनके साथ विनोठ करनेसे 
उनका अपमान होता है | ओह । यह बात तो मेरे सम्मानित पिताने मुस्दे 
बताई थी कि भारतीय रमणियोकी शिष्ट विनोद पसंद नहीं | मगर में चूल 
गए, गेलेशिया, यह तीन मित्र बनानेकी बात किसने की थी ?! 

गैलेशियान अपना नित्र् होठ सिर एक बार दबाकर कहा, 
£ नाईकेवर एलग्ज्ेंडरने, प्रिय हेलेन |! 

“देखा तुमने १? हेलेनने चन्द्रगुमसे कहा | फिर वह अपनी सवा 
नाबिक मुद्रासे हंसी । “तुम इतना भी नहीं समझे सकते, चस्दगुप्त, कि 
मशन्‌ वजन महान्‌ बिजेताओके मुखसे ही निकलते है! महान्‌ सिकन्दस्ने 
ही यहे कहा था कि अपरिचित स्थान पर मित्र बनाने चाहिए, वह सबसे 

हम काम होना चाहिए, और वे संख्यामें तीनसे अधिक नहीं होने 

चाहिए | अब तुम जानना चाहोगे कि क्यो तीन ओर केसे तीन--है न 

हेकेनके उन्सुक्त दास्यके सम्मुख चब्धगुप्त क्रोधकी सीमाका पार करनेसे 

परनेका असम पा रहा था। वह कुकलाया हुआ निश्चल खड़ा रहा 
7 हेलेनकी बच्चनावदीको आगे नुननेके छिए उसने बैय बरटोरा | 

#तो सुना, हेलनने कहा, “तीन इसलिए कि यदि एक विय्ुख | 


्े 
सल्यूकसका बटा २१ 


जावे, तो शेप दो अपनी सम्मिलित शक्तिसे मित्र बनाने वालेकी रक्षा कर 
सके, तीनसे अधिक हो जाने पर दछब॒न्दी खड़ी हो जाती है | और ये तीन 
मित्र होने चाहिये : एक साहसी, एक विद्वान, और एक बुद्धिमान 
मगर अन्न दुम पूछोगे कि विद्वान ओर बुद्धिमान क्या अन्तर है। इसके 
लिए तुम्हे उस्ताद अस्सूका शिष्य बनना चाहिए था, जो सत्यके दुकद़े 
करके ही उसे परखनेंगें विश्वास स्वते है |” 
चन्द्रगुमका रोष अब झदण्डित अपराधीके बराबर आपराध पर आमग्रद 
किये जानेसे समतल हो गया था । वह वाछा, “और आरती हो जानेके वाद 
नहलके सीतर प्रवेश न करके, उस सफ़ेद हाथीपर हाथ फेसनेस भा 
अवश्य ही महान सिकल्टरका कोई दशन होगा (९? 
हा हा ह्याहा!? बह बात सुनकर देलन चदचह्ाती हुई बोली, 
 गेलेशिया, चद्रभुसकी बनाओ कि हमने वह विशाल हाथी क्यो देखा 
अ-माछम होता है मेरे पतिकी उत्सुकताकी मात्रा भी मुझसे कम 
नहीं हू !”? 
#प्रिय हेलेत,” गैछशियाने निःसकोाल भावसे कहा, “बह हाथी तो 
म इसलिए देखने गये थे कि ट्रॉयकी हेलेनक्ला जिस प्रकार फिग्स प्रा 
छिए स्पाटनोने छकडीका खोग्बला घोड़ा बनवाया था और उसमे 
अपने वीर छिपाकर रख छोड़े थे--जिसस ट्रॉयवाले उस घोडेका अपने 
किले मं ले गये और शातके समय उन वीरोने निकलकर अपनी सेनाओंके 
ट्रॉयके किल्का सुखद्वार खाल दिया तथा ट्रॉयका फल्म-कतश नगर एक 
ही सातमे श्मशान बन गया---उसी तरह कही मसम्राद चखछगुसने भी ते' 
उस द्ाथीका निर्माण नहीं कराया था | 
“हा हा हा हा!” हेलेनने ठहाका लगाया, “तुमने दग्ता प्रिय 
चन्द्रगुप्त, यद शुद्ध और साह्विक उत्मुकताका काम था... 
“है |? अन्द्रगुसने कहा, “मगर तुम बहुत दँसती हो ! ' 
“इसलिए, कि यूनानी देंसना जानते ह, मेरे चद्धगुम्त! तुम छोंग 
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इसीसे “रते हो आश्चय ! रस्ताट अरस्तू कहते दें कि यह जिन्दगी स्वय 
एक बहुत बडा शज्ञाक है, और जो इनमें इँसनेसे बन्चराता है उसपर 
मास्य एक दिन बुरी तरद हँसता है |”! 

तीर स्वरमें चन्द्रगुम॒ बोला, “हेलेन, तनिक अक्छसे काम छो | 
तुम्हे एक शनीकी तरह व्यवहार करना चाहिए... ।”' 

“मै इस बात पर विचार करूँगी कि रानीकी तरह व्यवहार करने के 
लिए कितना हेसना और कितना रोना चाहिए | पर चन्द्रगुम, मेरा अत्यन्त 
विनम्न और गम्भीर निवेदन है कि कृपा करके एक पतिकी तरह व्यवहार 
क्रो | तुम सम्राट हो दूसरोंके लिए, मरे लिए. केवल पति हो, जिसके साथ 
मुझे जीवन भर हँसना-खेलना हैं! तुमने मेरे आदरणीय पिता सैल्यूकस 
नाईकेटरकी परानित किया है, सैल्यूकसकी वेटीको नहीं। जाओ पहले 
अपने उस्तादसे पूछो कि हेलेनके जीवनका हास्य बन्द करनेके लिए' 
चन्द्रगुमकों क्या करना जाहिए ।” 


#हेल्ेन !? चन्द्रगुत चिल्लाया | 

“चन्द्रगुम, हेलनने पहली बार गम्भीर और नपे-तुल शब्दोंम कहा, 
“मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि पतिक्के रूपमे मुझे एक शासकके दर्शन 
होगे | देलेन वापस यूनान ज्ञायेगी | 

#हेलेन ।7 बन्द्रगुम ज्ञोस्से चिल्खाया | 

हेलनने अपने स्व॒रकी सीमातक तीत्र होकर कहा, “नहीं, 
हेलेन इस व्म घुय्नेवाले वातावरणमे नहीं रहेगी। यहाँ केवल रानियों ही 
रानियाँ है, नारियाँ नहीं हैं। तुमने आज मुझे सलाया हैं, चन्द्रगुम | 
नुम सेल्यूकस नाईकेटरकी वेटीको जीवन भर रुलनेके लिए छायें हो। 
किन्तु यूनानकी वेटी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी | गैलेशिया, गेलेशिया, 
मेरी अंगरक्षिकाओकों बुठाओ। बापस यूनान जानेकी तैयारी करो...!? 
ओर वह खिलखिलाती हुई घूप सहसा ही अवसादकी सब्ध्याम परिवर्तित 
हो गई | हेलेन फूठ-फूटकर रोती हुई गैलेशियासे चिपक गई । गेलेशियाने 


सेल्यूकसका बेरा रहे 


उसकी पीठपर हाथ फेरत हुए हिसक शेरनीकी मॉँति चन्द्रगुमकी देगा | 
उसकी आँखोम तिरस्कार था | 

अपमान और अप्रत्याशित काण्डसे इतबुद्धि, भारत-सम्राद , शुरवीर 

गुम सोय पलभरके लिए. किकत्तव्यविमूट हो गया ! फिर पैर पटकता 
हुआ वह बाहर निकाल गया । 

उसी राजिका जब्र चच्द्रगुतक्ते पास समाचार पहुँचा कि यूनानी 
अगरक्तिकाएँ बहुत अधिक व्यस्त ह भौर लम्बी यात्राकी तयारियाँ कर रही 
है, उसने तुस्न्त कौटिल्यके शवन-कृटीरके सामने पहुँचकर द्वार खटद़ 
ख्थयें | थाडी देरमे द्वार खुल गये | 

“क्या है, वत्स !? कौटिल्यने मीयकुल्पतिस पूछा । 

“आच्य, मृके आज फिर आपकी सम्मतिकी आवश्यकता है... 
आर उसने एक ही सॉसमे सारी कथा आचाव विष्णुगुत चाणक्थका 
उुना दी । 

सब्र कुछ सुनकर विच्वारश्ील मेत्र ऊपर उठाते हुए चाणक्यने कहा, 
“आअन्द्रशुम, जो बातें वुमन बताई हृ वे यहि अक्षरशः सत्य है, तो यह 
उरूण्ड नारी सम्रादोके घस्से रहनेके ब्ोग्य नहीं है। उसका परित्याग 
करना चाहिए | किलु ठहरों, इससे श्रर्को शत बाहर फूटेगी। यूनानी 
राजदूत मेगस्थनीजकी पता चलनेसे पहले एक बार शक्षसक्री सहमति ले 
छना आवश्यक है |” 

दोनो गुरूशिप्य उसी समय गरक्षसके नवन॒की भोर चले। मार्गमें 
चलते हुए. जब आचायके मस्तिप्कमें ठठी इवा पहुँची. तो उन्होने कहा, 
“वत्स, जल्दी निंणय करना उचित नहीं | कृब्नीतिस काम लेना पड़ेगा |? 

परन्तु, आचाय, बूनानी अशगरक्तिकाएँ और हेलेनके निजी सैनिक 
आत्ाकी तैयारी तेजीके साथ कर रहे हूँ... !” 

बाटिकाको छाॉँघकर राज्ुसके द्वारपर पहुंचना था। परन्तु उन्होंने 
आश्ययके साथ देखा कि राक्षम अखण्ड विच्ारम॒द्राम वाटिकाकी रविंशो- 
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प्र टूघधर-स-ठघर लक्कर काट रहा है। जब चाोणक्वने उसक कम्वपर 
हाथ रखा, ते वह चौक पड़ा | 

चाणक्यने कहा, “हुणता है इस गहन राज्िस गहरा विचार चल 
रहा है! 

राक्षुसने सम्राटका देखकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया । फिर 
चेत्य, “विचार तो सत्रिम ही संगमतासे हो सकता है, आछार्य | मे यूनानी 
दर्शनके वारेम सोच रहा था, मुख्यतः इस बातपर कि सत्यक्ते टुकड़े 
करके किस प्रकार उसकी परुच की जा सकती हैं। हम भारतीय आशिक 
सत्यसे किसी बस्तुमे सत्यकी स्थापना नहीं करने | परन्तु यूनानी टाशनिक 
अस्स्तू करता है । कैसे करता है में इसका कुछ अतापता पा रहा हूँ ।” 

“तो फिर छीजिए, समस्या उपस्थित है। उस अतेपतेका प्रवोग 
इसपर कीजिए-- आर चाणक्यने थाईे और नपे-तुले शब्दोम राक्षसके 
सम्सुल्ल नवीन समस्या रख टा। राक्ुस सत्र कुछ चुपचाप सुनता रहा | 
फिर बह बोला : 

“आयश्रेष, आप एक मनुप्य ह--यह पूर्ण सत्य हैं ?”? 

“इस प्रश्नकका उत्तर देनेकी आवश्यकता नहों”, चाणक्यने हँस 
क्र कहा । 

“किन्तु सम्राटका भनुप्यन्व जब उनके अन्य गुणोके सम्मुख रखते है, 
तो ममुप्यत्वका गुण पूर्ण सत्य न रहकर एक बड़े सत्यका अश बन जाता 
हे | सम्राट असाधारण मलुप्य' है |” 

चाणक्यने राक्ुसकी गहरी नजरसे देखा | फिर उन्होंने कह, 
“मन्‍्तीयचर, आपकी बात समझम आनेबादो है |! 

“इस असाधारण मनुप्वने सेह्यूकस नाईकेट्रका जीता है इससे यह 
बढ़ा सत्य एक ओर बड़े सत्यम विलीन हा जाता दे | 

हूं” चन्द्रगुतने हुंकार भरा | 

“और आर्यश्रेषनने कुमारी हेलेनक्रा पाणिम्रहण किया, इससे सम्राटने 


सेस्यूकसका बेरा श्ण 


बेबीछोनिया, यूनॉन ओर मारतको एक सूत्रम बॉव लिया, यह बात सम्राटके 
ब्यक्तित्वकी एक अन्य पूर्ण सत्यकी ओर ले गई ...।” 

“ये तो सत्र स्थापित सत्य ह, मंत्रीमवर!', चाणक्‍्यने कहा । 

“अबश्य, यह एक सत्य नही, अनेक सत्य ह--अथवा किसी पृण सत्य 
के अनेक अंश हैं। किन्तु ये अंश न केवल अपने पूण ही हू, बल्कि स्वयं 
अलग-अलग अनेक अशोसे निर्मित है | आयश्रेष्ठ सन्नाद है, बिजेता है, पति 
है, मनुष्य है, प्रौढ़ मनुग्य हैं, स्वदेशामिमानी हे, और आय है । ये कुछ 
पूर्ण सत्य है, जो मिलकर एक बड़े पूर्ण सत्यका निर्माण करते ह--कहिए, 
सम्राट चन्द्रशुम मौयके अस्तित्रका |? 

“यहाँ तक तो मंत्रीपवर राज्षमकी बातसे सन्तुष्ट हुआ जा सकता है?”, 
चागक्यने चन्द्रगुमक्की ओर देग्वकर कद्टा, जिसके उत्तग्म सम्रादने हूँ! की । 

“प्तब, आचाय”', राज्षसन कहा, “प्रत्यक कठिनाइ विरोधाभासस उत्पन्न 
होती हू । विराधाभास सत्यके अशोम विपयेयत्स उत्पन्न दाता है। 
विपयंयत्व तब उत्पन्न होता दे, जब सत्यके किसी अशको पूण सत्य नहीं 
माना जाता ... 

“अर्थात्‌ ””? चाणक्यने पूछा | 

ध्थर्थात्‌ सम्राद एक पति है इसे आप और स्व आयक्रेए)्ठ पूर्ण सन्‍्य 
नह मानते, जिसके स्वय अनेक अश हैं । इन्हे केवल अन्य सत्योके आश्रित 
मानते ह। आश्रित वे है, किन्तु एणतः नहीं । 

“और यदि आर्वश्रेष्ठ पति ह इसे पूर्ण सत्य माने, तो ?” चाणक्यने 
प्रश्न किया | 

वा फिर आइवे, इसके भी खंड करें | सम्राटके पतिस्वके अनेक अंश 
उनकी अनेक गनियों हैं, जो कुछ अशोम प्रथक्‌ अम्तित्य रमती है, और 
ऋछ अशोगे एकाकार है | प्रथक अस्तित्वम आयु, स्वमाव, विचार, इच्छाएँ, 
आकाद्वाएँ आदि है, बिन्‍्हे सम्राट अपने दृहद अत्तित्वके कारण अड्ग-अल्षम 
स्वीकार नही करते | सम्राटकी उस बड़े अल्िित्वका त्याग करके समयपर 


>> 
हि 


ब्प्‌ कारक पस्)ध 


क्ेवठ पति-रूप धारण करनों पढेगा और प्रत्यक प्रथक अस्तित्वकां आामसात्‌ 
करनेके लिए भिन्न-मिन्न पति-रूप धारण करना पड़ेगा, नहीं करेगे. तो 
विपयवल खडा होगा, विरोधाभास उपजेगा, कठिनाई उत्पन्न होगी ओर 
वह संघरपका रूप धारण कर लेगी |” 

४८शायद हम समझ रहे ह--तब हेलेनके बारेम आप क्या कहते है 
मंत्रीप्रवर ?” 

“कही मेरी नज़र न छग जाये ?” राक्षस मुसकराया | 

८४ आह | आप भी, मत्रीप्रवर, वस एक ही है १” सम्रादने कहा | | 

“आपका यूनानी पुष्प अपना सबंथा प्रथकू अस्तित्व रुबता हैं आर 
यह एक पूर्ण सत्य है”, राक्षसने गम्भीर होकर कहा | “शेप रनिवासकी 
मान-मर्वादा और आपके प्रोढ़ व्यक्तित्वके साथ उसका एकीकरण उसी दशाम 
सम्मव हो सकता है, जब आप इस स्थितिको पूर्ण सत्यके रूपसे स्वीकार 
कर ले | स्वीकारोक्ति मन, वचन और कर्म तीनोसे होनी चाहिए | इन 
तीनो साधनोमसे आपने अभी पहला साधन ही नहीं अपनांबा हैं |” 

“पहला साधन क्‍या होगा ”' चाणक्यने रस छेते हुए. पूछा। 

धमनसे आप एक अटठारदह वपकी चपल, उच्छु ड्ूछ, सरल, स्वदेशके 
अमिमानसे मरी यूनानी ब्रालिकाकों एक बीस-पच्चीस वषरके छुन्त, 
चाछाक, सर ओर स्वस्थ भोले नवयुवकके रूपमें भ्रहण करें, और उसके 
सम्मुख आकर भूल जाये कि आप असाधारण भनुष्य दे, विजेता ह, 
सम्राट है, भारतीय है, और प्रौंढ है। स्वर्णकी सही परख करनेके लिए, 
कसोटीको किसी-न-किसी अशमें उसीका रूप धारण करना पहइता है |” 

“तो मैं उसके साथ बच्चोकी तरह खेल !” सपम्नादने आश्चयसे 
राक्तसका मुंह देखते हुए पूछा । 

“एक अल्यायु, चपछ और सरल यूनानी बालिकासे विवाह करके 
वह खेछ आपने यारम्म कर दिया है, आयश्रेष्ठ ! मेरा निवेदन केवछ इतना 
है कि उस खेलकी खिलाड़ीकी तरह खेलिए |?! 


सत्यूकक्‍सकां फटा श्७ 


“पघलिये ', चाणक्यने चम्ठगुमसे कद्दा । “धन्यवाद, संत्रीप्रवर |! 

“आपको भी धन्यवाद, आचाय”, राज्षसने कहा । “बनानी दशनका 
एक प्रयोग पूरा हो गया हैं और आपने शेप शत्रि छुके चेनसे सोनेका 
अवसर दिया है |” 

मार्गम चाणक्यने कहा, “चल्दयुन, जिन कलापिदोंने यह काप्ठ- 
प्रासाद बनाया है, उनकों इसी समय छुछाना होगा । तब्र तक आए देलेनकी 
सखीको सूचित कराइये कि साथ परसो बूनानक्े छिए प्रस्थान करेगा ।” 

और जब हेलेनके पाम यह समाचार पहुँचा, तो वह असाधारण 
रूपसे गम्भीर हो गई । परित्यक्ताके मनकी कृदवाहट उसके हृदय भर 
गई | 

उस रशत्रिके समाप्त होने तक शजमबनके मुल्तद्वार सामने काफ- 
कार्रेके ओजारोकी ध्वनि होती रही । 

हेलेनका अगछा दिन बहुत तापपूर्ण रह्य। उसने यूनानी अड्ड- 
रक्षिकाओंकी विभिन्न आजाएँ दी, मिनका अथ था कि ऋवड बहीं सामान 
लिया जाव, जो यात्राम आवश्यक हो।। यूनानी मैनिकोकी अगले दिन 
सुबद् तक तेबार होनेके लिए कहलबाया ग्रद्मा | सारे दिन बह यूनानी 
पुगणोक्की कथाएँ पढ़ती रही। उनमे समी तरहकी कथाएँ थीं--पति- 
मिलछनकी भी, पति-विछोहकी भी, पत्नीत्चात ओर पतिबानर्ी भी | उसकी 
समझे कुछ नहों आया | सब्ध्या तक उसकी हेँंसी, उसवी सरलता, उसकी 
सौम्यता उसके मुखपरसे तिरोहित हो गई | 

रात आ गई और उसका दूसरा प्रहर वीतनेकी हुआ। हेलेनको आँखोम 


नींद नहीं थी | उसके पिता सैल्यूकस नाईकेय्र क्या कहेंगे । यूनान क्‍या 
कहेगा | थूनानियोके बागेसे भारतीय क्या सोचेंगे। क्या वह संचमुच 
आवश्यकतासे अधिक उच्छ ड्डूल है ! 

तभी गैलेशिया वाहरसे ठीड़ी दोौड़ी आई, “देलेन, प्रिय देलेन, हमारा 
विचार ग़छत निकला, ..” 


स्पष कारक पल 


“कौन-सा विचार? क्या ग़छ्त निकछा ! हेलेनने पूछा । 

“हाथी बाला,” गैलेशियाने जल्दीसे कहा, “उठों तो सही।”” गैलशिया 
और हेलेन एक सन्देशवाहिका यूनानी अद्जरक्षिकके साथ भागी-भागी 
ऑगन-पर-ऑगन पार करती हुई महछके दूसरे भागके सुखद्वारके 
सामने खड़े उसी हाथीके पास आई, जिसे देखकर महरमे प्रवेश करते 
समय हेलेन आवश्यकतासे अधिक उत्सुक हो गई थी | 

“बही न ” गेलेशियाने अड्जरक्षिकासे पूछा | 

क्रय ११, उत्तर मिला | 

गेलेशियाने कान दाथीके पेय्से छगा दिया | फिर हेलेनकों सड्ढत 
किया | हेलेनकी उत्मुकता फिर जाग्रत हो गई। हाथीके मीतरसे खट खयकी 
हह्की-सी ध्वनि आ रही थी ] 

हेलेन अलग हय्कर हाथीके पेटकी थ्यानसें देखने छगी। उसी 
समय उसके पेठका नीचेबवाछा मास हिला और एक चौकोर ठुकठा 
उसमेसे अछग द्ोकर छकडीके कबुजों पर भूछ गया । हाथीके पेय्से एक 
जजीर वाहर निकली | आतड़, उत्सुकता तथा उद्वेगके साथ दीनो यूनानी 
रमणियोने देखा कि उसके भीतरसे एक आदमी जंजीरपर भूल्ता हुआ 
नीचे उतर आया। नीचे आकर वह तेजीसे हेलेनकी ओर दौंडा और 
उसे अपनी बाहुओमें उठाकर एक ओरको माग खडा हुआ। 

यूनानी अद्जरक्षिकाने चिल्नानेके लिए मुह खोला, तो गेलेशियाने 
हथेलीस उसका मुँह दबा दिया | फिर फुसफुसा कर बोलीः “पागछ, जानती 
नहीं; वह स्वयं सम्राद चन्द्रगुत्त हैं ।? 

अड्जरक्तिकाका मुँह फयका फटा रह गया | 

मुबहका हँसते-मुसकराते हुए हेलेन अपने कत्षुसे बाहर निकली और 
गैलेशियाका छुछाकर उससे कहा, “अब में वापस यूनान नहीं जाऊँगी। 
तेयारियाँ भड् कर दी जाये | 


सेल्यूकसका बेटा २६ 


“क्यो !” गैलेशियाने मुँदम रूमाल दबाते हुए पूछा । 

“क्योकि सम्राट गुर कौटिल्यसें तुम्हारा विवाद करना चाहते है,” 
हेलेनने मुसकराते हुए. कहा । 

गेलेशियाके मुखकी हँसी व्वोप हो गई । “नहीं, नहीं ।” चिल्लाती हुईं 
बह वापस दोड़ी चली गई और हेलेन अपने स्वभावके अनुसार खिलखिला- 
कर इसती हुई अपने कक्षकी ओर छौंठ पड़ी । 

मैल्यूकसकी वेटीके प्रथक्‌ अस्तित्वने सम्राद चन्द्रगुम्छे मन-महर भे 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था | 





» देश-द्रोही 


सन्‌ ६०४ ई० के टिन थे | बगाल्का तत्कालीन शामक शशाह्ू 
गुद़में जितना कुशछ था, उतना ही अधिक नीतिनिषुण भी था। येन- 
केन-पकारेण विरोधीकी मात देना उसकी प्रथम नीति थी | इस समय 
भानेश्वरके शज्यवर उसकी गिद्ध-हटि थी) इस इशिम प्रकाश भरनेके 
लिए एक दिन एक विचित्र व्यक्तिते उसकी राजसभारमे प्रवेश किया | 

समान उस दिन दाम्य-विनादका रंग जमा इुआ था । शशाह्ु स्वयं इस 
हात्य-विनोदर्म योग दे रहा था। बढ बहुत प्रसन्न था। उस दिन उसने 
मदिरशका सेबन नितल्य-नियमका उल्लड्न करके किया था | चर्चा चछ रही 
थी थानेश्वरके राजा राज्यबर्डनकी वहन राज्यश्रीकों केकर। अपने पिंताकी 
अचानक पमृन्‍्झु हा जातेपर राज्यवर्द्न कुछ ही दिन हुए राजग्ुपर 
चैठा था। 

एक मूँइछया समासद कंद रहा था, “अन्नदता, सुना है कि थामेश्वर 
की देवी राज एतिसे बगालछके फलोकी माँग करती हैं | इस रोज़-रोज़के 
उलाइनेने बचनेके लिए. वेचार मोखरिनरेशने महलोंम जाना भी छोड 
दिया है |” 

शशाडुके मेहफप्र मुसकान आई ओऔर चली गई। “अरे, क्या तुम 
छोगामसे कोई ऐसा नहीं, जा देवीके पास समाचार भिजवा सके कि 
बंगालमें वाटिकाओकी कर्मी नहीं है ?” 

एक अन्य राजपुरुपन कहा, “लेकिन, महाराच, यहाँको बाटिकाएँ 
दे उठकर कन्नाज नहीं जा सकती | वहाँस देवी स्वर आदे, ते चाहि 
बंगालके फछ खाये, चादे यहॉकी वाटिकाओंम , ..?' 
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छा... दा...दा.. हा! शशाडुने मनके भीतर 
अत हुए एक मारी दहाका लगाना | 
ब्ापन्‍नी पालने दूतमा टी : “महाराज, एक उद्दड़ विद्यार्थी 
झापके चरण स्पश करना चाहता है। उद्देश्य नहीं बताता | इथनेसे 
हटता नहीं है! 
शशाड्र एकदम गम्भीर हो गया । “तो किसीके पृण्यका भागी वननेस 
तू क्यों रोडा अब्काता है, रे ? आने दे |” 
सभाने देखा कि एक उन्नत छत्यूट॒गले शुबकनें नीतर प्रवेश किया | 
उसके पैरो एक स्वच्छ धीती थीं। शरीरपर एक चाइर इस प्रकार छिपी 
हुई थी कि उसका दायों हाथ उससे प्रयक्का पूरा ठेंक गया था। सीवे-सीवे 
शाकर बह ठीक शशाडुके सामने झका और अपना बायों हाथ ऊपर 
डाकर उसने कहा, “राजन , कह्बाण हो |! 
शशाडने पूछा, “तुम कोन हो ? क्या चाहते ही !! 
+पं वक्षशिल्वका स्नातक कीतिंसन हैँ | बगालकी राजसेवाका अवसर 
चाहता हूँ । महाराजके उपसेनापतिका पढ़ चाहता हूँ |” 
समा उपस्थित सारे गजपुदप टॉतोंम डेँगली देने छगे। कोई छोट- 
मोद्य पद नहीं, सीधे उपसेनापतिका पठ | जिस समासदने यज्यश्रीके ग्रसझेसे 
शशाइका मनोरक्ञन किया था वही बोला, “क्या तन्नशिल्यलें कोई गधा 
स्नातक बनकर नहीं निकलता ! हमारी सेनामे उपसनापतियोकी नहीं, कुछ 
गठमीकी आवश्यकता हैं, जो कन्नान्न तक फल्ोक्री बाटिकाओको हे जा 
सर्के । 
देखने-देखने विद्यार्थीक मुहपर रककी लाली उभर आई। राजा 
शशाह्ष हम पडा ! उसने समानदकी ओर उँगली उठाका कह, "पीतास्वर: 
तन्नशिल्षके न्नावकके प्रति यह व्यवद्यार भदोचित नहीं दे |! 
लेकिन विद्यार्थीका क्रेध सीमा पार कर चुका था | उसने स्पष्ट और 
तीखी बाणीम कहा, “नहीं, तन्लशिलाके महास विश्वविद्यालयसे शदे 


रा 
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स्नातक बनकर ता नहीं निकल पाते, ऊकिन कुछ पीताम्तर मघ रस्सा घुद्य 
कर कभी-कभी मनिकरछ भागते है| पकड़ पानेपर ऐसे गधोकी मरम्मत वहाँ 
अच्छी तरह हो जाती है |” 

पीताम्बर विचलित होकर इस तरह स्डां हो गया; जैसे मेबे हुए 
बॉसका वनन्‍्धन खुल जानेपर वह उछुछकर खडा होता है। उसकी तलवार 
बाहर खिच गई | उसने चिल्छाकर कहा, “महाराज शशाहकी सौगन्ध, 
जिस व्यक्तिकी मरम्मत यहाँ पर होगी, उसके मायेपर गदमराजकी मोहर 
ठाग्गी जायेगी | सावधान, पीताम्बरने हर यशुद्धम गिनकर नौ महारथियोका 
सहार किया है |” 

और वह उत्तेजित अवध्थामे आगे बढ़ा | निरीह विद्याथीने एक 
राजसमार्म इस विचित्र प्रकारकी उदूण्डताकों निग्खकर महाराज शशाड्डुकी 
ओर देखा | शशाह्ल हँस पड़ा | अपनी कमरसे खड॒ग निकालकर उसने 
युबक विद्या्थोंकी ओर फेंक दिया। “संभाली |” उसने नशीछे स्वस्म 
कहा, “योद्धाओके साथ थातें करनेसे जीमकों ही सबसे अधिक गसमे 
करना पड़ता है |” 


युवकर्नें ऊपर आते हुए खड़्गको सेभालनेकी चेष्टा की, किन्तु तत्र तक 
शब्रु॒ सिरपर आ पहुँचा | युवकने विचित्र फुस्तीके साथ क्रुककर शशाइुके 
आते हुए खड़गका अपने दाये कम्घेसे कराकर भूमिपर गिर जाने दिया 
और जन्न तक यह कार्य सम्पन्न हुआ, तब तक पीताम्बरकी कमरसे हधी हुई 
कठार निकाऊकर उसका ब्रायाँ हाथ उसके खड्गके वारकों रोक चुका था। 
खड्गकी घार कटारके फल और कब्जेके जोड़पर जाकर भकनभना उठी | 
इतनी लंबी तलवारका सन्तुल्तित वार इतनी छोटी कदारपर रोक लेनेके लिए 
जिस शक्तिकी आवश्यकता हैं, उसका यह प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखकर शशाह्ल 
सहित उसके समस्त समासद्‌ चौक उठे | 


इसके बाद कदर और खड॒गका यह अद्भुत युद्ध आरम्म हुआ | एक 


न्श दोहा झ३ 


तरफ तौल-तौलकर सघे हुए हाथ खड़गका वार कर रहे थे, तो दूसरी ओर 
साक्षात्‌ चपल विद्युत्‌ उन्हें बचा रही थी। प्रदर्शन बेजोड़ था । किन्तु 
दर्शनीय था | ' क्राक्रमणका खड्ड सेभलू-सेंगल्कर गिर रहा था, केकिन 
क्यरके कलेबरके अतिरिक्त वह तन्नशिव्यके विद्याथीके शरीरका नहीं 
कछू सका । 

निकट ही था शशाइु कि इस मसमान युद्धका वन्‍द करनेकी आजा 
देता कि विद्यार्थी देखने योग्य चपल्ताके साथ इवामें उछुछा | तीन काम 
एक साथ हुए; युवकके शरीरके भारी धक्केसे नया वार करनेकी मुद्राम 
शशाह्लका बीर योद्धा पीठके बंद भूमिपर गिग, उसके गिरते ही विद्यार्थी 
उसकी छातीपर सवार हो गया और उसने अपनी कठार इहवाम उठाई । 
नीच पडा योद्धा सहसा घिथिया उठा-- नहीं, नहीं!” आज हास्प- 
विनोदके दिन यमलोक सिधारनंका उसका इराडा नहीं था | 

शशाइने सिहासनसे उठते हुए. कहा, “युवक, हम बीरोचित पुर- 
स्कारसे तुम्हें छाद देंगे । इस कायरफी छोड़ ठो ।”? 

किन्तु युवकने यह सब कुछ नहीं सुना। परानित नशाधमके आराण 
उसके बसमे थे | उसकी कदर उसकी ऑखोके आगसे गुजरती हुई नीचे 
उतरी, बाकपटु येद्धांके माथेतक उतरी, कुछु देर वहाँ ठहरी रही और 
समाने देखा कि अधोगत व्यक्तिके हाथसे आतड्डके कारण छुटी हुई 
खड़गको विजेता परोसे ठ!कर मारकर, बिना अपने राजसी आखेटके प्राण 
लिये ही, उसकी छात्तीपर से उठ खड्य हुआ । 

उसके उठते दी आंखे फाडे विजित थोड़ा उठा। सहसा ही सब 
छोगोकी नजरे उसके मा्थेपर जा टिकी । वहाँ कटारकी नोकसे खून्न गहरा 
श॒ुदा हुआ था बह शब्द : “गढभगज [? 

सहसा चीख मारकर पीताम्बरन अपना साथा हक लिया | 

युवक अपने ढाँत चिकछ रहा था | उसकी छ्टारकी नोक खुनसे तर 
थी | उसके गाछोकी अस्प्ट दृड्डियाँ रह-रहकर स्पष्ट हो जाती थीं | उसने 


न 


रेड कारक पस्ष 


भ्मिपर माथा पकड़े हुए व्यक्तिको तिरस्कारकी भावनासे देखते हुए कहा, 
“हमार विश्वविद्याल्यम रस्सा तुडकर भागे हुए गधोकी इस तरह मरम्मत 
होती है 

लेकिन सभा विस्मयविमुग्ध थी। शशाइकी नजर थ्ुधकके शरीरपर 
ही थी। बह अपने सिहासनसे नीचे उत्तर आया | अपना दांयाँ हाथ 
आगे बढाकर उसने कहा, “हाथ आगे बढ़ाओ | जिस प्रचण्ड योद्धाके 
याये हाथर्म इतना बल हे, हम देखना चाहते है उसके ठाये हाथमे एक 
राजासे हाथ मिछाने योग्य उच्णता है या नहीं |” 
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लेकिन युवक चुप खड़ा रहा | केवछ उसका दाँत चिकलना बन्द हो 
गया था और वह निर्निगेष दृड्टिसे वंगालके शासकका देख रहा था | 

शशाड् एक पग झोर आगे बढा। “तुम्हारे सोच-विचारका समय 
जाता रह्म | समृद्धियोका कोश तुम्हारे लिएः अब खुझा पड़ा है ।” और 
यह कहकर उसने युवकके निरुण्द दाये हाथकों हाथ बढ़ाकर पकटना 
चाहा | किन्तु सहता ही वह चोक छठा ! उसने मपण्कर युवककी उस 
चादरकी, जिसकी गॉँठ पीठके पीछे कमकर बेंधी हुईं थी, मटकेके साथ 
उसके दाये हाथके कन्धेसे उद्ाड़ दी | फिर सारों राजसभाने सहसा कलेजा 
थामकर देखा : युवकका दायोँ हाथ कुहनीके ऊपरसे का दुआ था, 
ओर कटे हुए स्थानपर अभीतक एक खूनसे तर पढ़ी बँघी हुई थी। 
युवकके पास वास्तवस दायाँ हाथ था ही नहीं | 

शशाइ्का सारा नशा हिरन हों गया। वह मुग्ध नेत्रोसे उस कटे हुए 
हाथवको निहारता हुआ डगमंगाते कदमोसे पोछे दशा । एक साथ उसके 
मल्विष्क्स अनेक प्रश्न चौंथिया गये। यही नहीं, सारे राजपुरुषोके 
दिमासोमे बे चक्कर काट रहे थे। यह अपूर्य योड्ा वास्तवसे कौन है! 
कहाँसे आया है? क्यो आया है? यदि कही इसके टोनों हाथ होते 
ता. .] 


दश दोहा हज 


थे 


शशाक्ल अपने सिंहासनपर पहुँच चुका था | कुछ सुस्थिर होकर उससे 
पूछा, तुम कौन हो १”! 

“ततल्ुशिलका एक स्नातक | भेरा नाम कीर्ति है...कीतिसेन |” 

“यह हाथ कैसे और कहाँ कटा ?” 

५महारात राज्यवद्धनके दण्डाल्यम' उन्हींकी आशास, युवकने उत्तर 
टिया, “राजड्रोहके अपराधमें |” 

“क्या अपराध किया 

“अपराध किया नहीं था, उसका आरोप किया गया था | उस 
अरगेपके अनुसार मेने भद्दागज प्रमाकस्बर्दनकी हत्याम हत्यारेकी सहा- 
बता की थी | में ही उम समय महाराजके कन्ष्म था, उन्हें विष दिया गया 
» | सौंधों हृस्णका अपराध मुभपषर सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए सन्देह 
माउन गज्यबर्धनने मेरा हाथ करवा दिया ।!! 

“कंबल हाथ ही कंव्वाकर छोड ठिया !” शशाडुने विस्मय प्रकट 
करत ह्राए कहा, “मारा नहों १ ? 

“हमने तक्कशिकाम एक साथ शिक्षा प्रात की थी,” युवकने उत्तर 
दिया | “मिस बड़ा भाई जयक्रीसि राज्यवद्धनका उपसेनापति है। केवल 
सन्देशमाचपर राज्यवर्दन मुझे जानसे नहीं मार सका ।” 

“हूं! ' शशाइ् कुछ देर तक विचाग्म॒द्राम तह्लीन रहा | इसके बाद 

महसा उसने अपना स्ेंह ऊपर उठाकर घोपणा की ; “हम युवक कीतिसिनक 
अपना उपसेंनापति घोषित करत हू | शुत्रक बंगालके द्वारा दिये हुए, इस 
सम्मानकी रक्ा करे ।7 

युवकने अपना शीश फिर एकवार क्रुकाया ओर गदसे सारी सभाके 
निरखता हुआ बद वापस राजद्वारकी ओर छीट गया | 

उसके जानेके वाद भी बहुत देर तक राजमसभाम सन्नाय छाबा रहा 
फिर आपसभे कानाफूसी आरम्भ हुई | पराजित पीतासरकों सत्र छोय चुत 


हि 
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ही गये थे जा मस्तिप्ककी पाठाके कारण राबसमाके वीचम शे पसर गया 
था। कुछ ही समयमें सारी राजसभा चेदन हो गई | 

शशाइड़ने आजा दी, “इस यशुवकको हमारे भेट-कक्षम छाया जाय ! ? 

राजसमा विसजित कर दी गई और शशाइु अपने महलोगें छोट 
गया | जब वह अपने भेंट-कक्षमे पहुँचा, तो बही युवक, कीर्चिसेन, उसी 
प्रकार चादरका लपेटे, कक्षके एक कोनेस एक ऊँचे आसनका सहारा 
लिये खड़ा था। शशाइूने उसे देखते ही एक विमाह्िित व्यक्तिकी भाँति 
खिलकर कहा, “सुन्दर, अति सुन्दर ! तुमने एक ही बारके कौशल-प्रदर्शनसे 
बद्धभूमिका मन जीत लिया है |” 


“वच्धाधीश्वर”, युवकने सीधे होकर उत्तर दिया, “आपकी इन 
प्रशसात्मक उक्तियोंके लिए मे आपका धन्यवाद करता हैं | किन्तु कृपा 
करके मुझे अपनी स्थितिसे ऊँचा उठानेकी चेश न कीजिये !? 

“तुम योद्धा ही नहीं, महान विभूति भी हो !” शशाह्ूने और भी 
प्रसन्न होकर कहा, “युवक, यह निश्चय है कि तुम एक दिन थानेश्वस्की 
विजय करोगे | प्रथ्वी तुम्हारे पटतलके प्रह्रसे काँप उठेगी |?! 

“ज्ही, वड्भपति, खट है कि मेरा यह स्वप्न नही है। मन तत्षशिव्मके 
मद्दान्‌ विश्वविद्यालयमें ठसियों व तक राजनीतिका अध्ययन किया है। 
मुझे ज्ञात है कि थानेश्वस्की दिजब मेरी हाथकी रेखाओम नहीं हें | 
इसके अतिरिक्त, थानेंश्बर मेरी जन्‍्मभूमि है। मैं मातृद्रोही नहीं हैं ।” 

शशाडु जैसे आकाशसे गिर पड़ा । एक ओर युवककी बीरता उसके 
हुट्यम घर कर चुकी थी। उसके माध्यमसे वह थामेश्थरकी अपने चरणोमे 
लोट्ता हुआ देख रहा था। दूसरी ओर, थुवकने एक ही वाक्यसे उसके 
स्वप्नोकी चूर कर दिया था| वह बोछा, “आर है, फिर भी तुमसे 
हमारे उपसेंनापतिका पद माँगनेकी स्पर्दधा की !! 

युवक एक उठासीन इसी हँसा। “मेंने ठीक किया है, वज्ञपति |” 
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उमके नेत्रोंकी ज्योति बातायनके पार फैलती हुई सूयकी ज्योति पर जा 
टिकी | “मेने आपके उपसेनापतिका पद इसलिए अहग किया हैं कि मेरे 

और आपके राजनीतिक स्वार्थ एक अंशमें मिलते है। थानेश्वरके मार्गम 

कन्‍्नाज पड़ता हैँ | कन्नीज विजय करके अपनी येबसी राज्यश्रीकों गृहवर्मनके 
परिणय-पाशसे मुक्त करना आपकी खचिर अमिछापा है| अदूरदर्शी राज्य- 
बद्धनकी अपने हाथसे मारकर प्रतिशोधकी आग बुक्काना मेरी अमभिलछापा 
है । ये दोनों अमिलापाएँ तमी पूर्ण हो सकती है, जब वह्लनभूमिके उप- 
सेनापति पठपर कीत्तिसेन हों) गजनीतिके कठोर घ्रातछपर मैं और 
आप दोनो अपने-अपने लुक्ष्योको स्पष्ट देखकर मेढनम चले, तो भविष्यम 
एक वृसरकी भोरसे अ्रम उत्पन्न द्वानेका स्थान नदी रहेगा | 

शशाह् इस विचित्र युबक्॒की राजनीतिकों शान्त चित्तसे पी रहा था 
जब उसने शबसनकी चर्चा की थी, तो उसके दॉत मित्र गये थे | जन 
राज्यश्रीका प्रसभइ् आया था, ते उसके सुँह पर प्रढोभनकी छाया स्पट 
दिखाई देती थी। इसके विपरीत, उसे टिखाई दिया कि उसका सामना 
जिस युबकसे हुआ है वह प्रतिशोधके अतिरिक्त समस्त मानवी प्रचोभनोसे 
सुन हे । ठीक भी है, जिस आततायीने एक सन्देह मात्रपर उसके जीवनकी 
संवप्रिय वस्तु, उसके दार्ये हाथसे उसे वंचित कर दिया था, उसके सिरकं। 
भूमिपर छोद हुआ देखनेकी अमिल्यपा उचित और स्वाभाविक थीं । 
शशाडुने शंकित मनसे कहा, “युवक, लगता है कि तुम इस तथ्यकी ओस्से 
अतन हो कि तुम एक देशद्रोद्दी हा | ऐसी दशा हमारे सम्मिख्ति स्वार्थकी 
पूर्तिम क्या कोई बाधा आनेकी सम्मावना नहीं है?! 
अनही,” कीत्तिमेनने हृताके साथ कहा। जहाँ तक इन स्वार्थोकी 

भीमा निश्चित है, वहाँ तक कीतिसेनका यह वचा-खुचा गायों हाथ और 
सेन्य-सज्ञाललतका समस्त चातु्य बच्चपतिके साथ रहेगा | में महान्‌ गुद- 
कुछका स्नातक हैँ, असत्यका सम्मापण पाप समझता हैं | में देशद्रोडी हैं 
या नहीं यह बात अमी विवादास्पद है |” 


शैप कफालूक पसत 


शशाइः एक क्षण तक मौन खड़ा रद्या । फिर उसने कष्टा, जड्डी 
बात है| हमें अपने उपसेनापतिकी ये शर्तें स्वीकार है |” 

घुवक हेसा, “तब मेरी राजनीतिकी पहली किस्त छीजिए | इस कामके 
लिए आपको माल्या नरेश देवगुमसे सान्धि करनी पडेगी |! 

ध्यह तो असम्भव है ।” शशाडुने चोककर कहा | “वज्ञ और 

छबाका सात पीढीसे विरोध है। हम मालवा जीतना चाहते है और 

वेबगुप बंगालके स्वप्न संजोये हुए. है | यह सन्वि ते! हो ही नहीं सकती ।”” 

“नहीं, बंगपति,” युवकने उत्तरमें कहा । “राजनीतिक छ््य प्र्ण 
करनेके लिए सम्पूण छत्य छेका आगे नहीं बढा ज्ञाता | उसे अश-अश 
करके पूरा किया जाता है। माल्व-नरेशका बह्ञभूमि हृथियानेंके लिए 
कन्नौज पहले छेना पड़ेगा क्योंकि मागम कन्नौज पहले पडता हैं। वह 
टसके छिए तुरन्त तैयार हो जायेगा। वह राज्यश्रीकों आपके हाथों सौंपनेके 
लिए तैयार हो जायेगा क्योकि उसे स्री नही चाहिए, भूमि चाहिए, 
बयालकी जीतनेके दिए आधार चाहिए, जहाँ खडा होकर बह तीर 
फेक सके |” 

शशाड्ूका चेहरा इन कद्ृक्तियोंकी सुनकर उतर गया। “थुबक,” 
उसने कहा, “तुम हमारी भत्सना कर रहे हो ! हम राज्यश्रीको रानीके 
रूपमे ग्रहण करना चाहते है, एक मामूली कृषककी स्त्रीके रूपसें नहीं | 
हम उसके लिए बंगालको मालवा-नरेशक हवाले नहीं ऋर सकते | 

युवक इस बार ठद्ठा' मारकर हसा, “महाराज शशाह्ल, भाप सचमुच 
बहाव भोले हैं। क्‍या आप इतना भी नहीं जानते कि कन्नौजका सारा 
राज्य राज्यश्रीके रूप और गुणके सामने शीश भझ्रुकाता है? मौखरी प्रजा 
डसपर जान निछावर करती हैं। मालव-नरेशकों इस सन्पिके फलस्वरूप 
भरमि मिलेगी आर आपको उस भूमिपर रहने वालोके हृदय मिलेंगे | समय 
आने पर राज्यश्रीका एक इच्धिंत सौखरी राज्यके एक-एक तीरको मालव- 
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नरेशके हृव्यपर केन्द्रिय कर देगा | चूमिका प्यासा नरेश स्वयं आत्तरिक 
क्रान्तिसे मारा जायगा |”! 
ओह |” शशाडुकी भाह आश्वयसे ऊँची हो गई | उसने 
युवकके कन्वे मिक्कोड डाले । “तुम्हारी राजनीतिक सूक-बूक्त अपून 
तम्हार साथ मेन्नी स्थापित करनेम हमें गये है |” 
युवकने अपने वाये हाथसे उसके ठोनो हाथोकी एक-एक करके कंधों 
परसे हथ विया, उसने कह्य; “राजन , ध्यान रखिए, गजाभोकी उस समय 
तक प्रेत नहीं करना चाहिए, जब तक उसमे गजनीतिक स्वार्थ न हो |” 
शशाह्क पास कोई उत्तर नहीं था। 
उसी दिन सालब-नरेशके पास सन्धिपत्र भेजा गया। उसका एक-एक 
शब्द बगालके नवीन उपगेनापतिके मुंहसे निकत्य था| आशाके अनुकृछ 
प्रतिक्रिया हुई ओर सालब-नरेश पैछाये हुए जारूसम शूच्य पत्तीकी तरह 
आ फंसा | साथ ही उससे उसे क्रियात्मक रूप द्विया | राज्यवद्धनका आ्योन 
उत्तरके टृणोकी ओर केल्नित पाकर उससे झरनी विशाल सेनाओकोा 
मौग्बरी राज्यकी ओर बढ़ा टिया | इधस्से शक दाथका सेनापति अंगालकी 
थोड़ी-सी चुनी हुई सेनाओका लेकर कन्नौजकी ओर बढ़ा। यही नहों, 
उसके पीछे शशाड़ शेप बड़े भागका नेतृत्व अपने हाथम लेकर, याजनाके 
अमसुसार, अपने उपसेनापतिके पटचिह्नों एप चल पडा। 
कन्नौज सहसा ही टो चक्‍कीके दीचम पिस गया | जिस समय मालब- 
नरेश कन्नौंजपति गहवमनका सिर ऋाथ्कर, उसके रुधिस्त छाल खडग 
लिये, किलेके अतपटसे बाहर निंकछा, थुवक जीतमें अपना मास र्देयनेके 
लिए, उपस्थित था | भालब-नरेश ज्लुद्बुद्धि शशाइके प्रतिनिधिको दखकर 
हँसा | उसने कहा, “जाओ, कन्नाजके राजमहलम वह सख्ती तुम ठोगोकी 
प्रतीक्षा कर रही है ।' 
युवकने भी हँस कर उत्तर दिया, “बधाई है, राजन, आपने बंगालका' 
पहल द्वार जीत छिया है |” और इससे पहले कि मालव-नरेश स्वर्य 


5 ह फ : ५ !! 


ड्क्रि 
| 


छेफ कालय पल 


भुहस॒ य शब्द सुनकर उनका अथ रूगा पाय वीत्तिसन 
आगे बढ़ गया । पौछ माव्य-नरश साचता हां रह गया ये छाग अपना 
स्थिविकी ओरसे चेतन है |” 

जिस समय युवक कीर्निसेन कन्नौजकी रानीके कछमे पहुँचा, उसके 
मुखपर व्यलिमा ऑॉखल़रमिचोनीका खेल खेल रही थी | एक दिन पहले बृह 
कन्नौजकी सर्वेरर्या थ। | आज एक छुटी-पिरी विधवा थी। परिस्थितियोके 
दुद्म चक्रने उसका राज्य और श्री ठोनो छूट डिये थे | जत्र उसने इ 
चक्रके प्रणताका अपने कन्नके &रपर खड़ा पाया, तो वह चोक पड़ी | 

“कौन, कीततिसेन, जयकीत्तिका भाई |” 

“हॉ, में ही हैँ,” कीर्तिसेनने मीतर पग रखते हुए कहा। “मेने 
आपकी युगोसे सचित साथ पूरी की है। आपका हृदयेश्वर, गजा शशाह्र, 
कन्नाजकी राह पर है और सन्ध्या तक आया ही चाहता है |” 

राज्यभश्रीका मुख छज्जा, अभिमान और परितापके मिश्रिव आवेगसे 
तमतमा गया । वह आहत बाधिनकी तरह उठ खडीों हुई और उसकी 
मुद्दियाँ भिच गई | विष्रम बुमे हुए तीरोछी तरह उसके मुँहसे शब्द निकले | 

“नीच, जिस प्रकार तू देशद्रोही हैं, उसी प्रकार मुझे भी विश्वास- 
थातिनी समझता है। क्‍या तुके माद्ूम नहीं कि में उस राज्यवर्द्धनकी 
बहन हूँ, जिसके ग्रतापले आज प्रथ्वीकी दसों विशाएँ कॉप रही हैं ! जया 
में एक आर्य नारी होकर अपने पतिके अतिरिक्त किमी अन्य पुरुषका 
चिन्तन भी कर सकती हूँ ? सच है, एक देशद्रोढीके अतिरिक्त किसीमे 
इतनी कुबुद्धि नही हो सकती कि वह अपनी विकहृत मावनाओकी कसोंटी- 
पर एक मुशीछठा नारीकी भावनाआओकों परख सके |” 

युवक कीतिसेनके ह्ाथोके तेति उड़ गये । उसे माह््म हुआ कि वह 
इस प्रकार बीच मंदान खड़ा है, जहाँ सिर मेंडाते ही ओले पड़े हो | जब 
एक असफल राजनीतिज सहसा ही यह देखता है कि उसकी कूटनीति केवल 
एक निम्नस्तरकी आत्मग्रबश्चना थी, ते सम्मबतः उसके जेसी दयनीय 
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ध्थिनि संसारम किसी बुद्धिजीबीकी नहीं होती | जितनी देर राज्यश्री बोलती 
“ही उतनी देर वह उसकी ओर आँखे फाड़े देखता रहा | फिर प्रमत्न करके 
उसने अपनेकी संबत किया । 

“देवी, प्रतीत होता हू कि मेने अपने जीवनकी सबसे बड़ी भवड्डर 
नल की है। अब और कोई नहीं, केवछ मेरा हृत्य जानता हैं कि में 
अदृष्ठ रहकर अपने स्वार्थक साथ-साथ आपकी आकाइज्ञा-पूर्तिम योग दे 
रहा था | बंगालम भ्रमण करते समय मुझे जनश्रुतियोसे ही यह पता चला 
था कि भाप शशाड्रुकी ओर आक्ृष्ट है! स्वयं राजा शशाडुने एक वार 
भी इस घारणाका खण्डन नहीं किया। मेरी शत्रुता आपसे नहीं, आपके 
माई राज्यवद्धनसे हे । एक आयनारीके रूपम आप मेरी पुज्या है। मेने 
अपनी भूछस एक ऐसा खेल खेला है, जिसमे एक परमप्रजनीया आर्य- 
नागैका सबेस्व छुट गया है। ओइ, मुझे दुःख है कि यह नूल कछड़ू 
बनकर सदा ही मुझे डसती रहेंगी! किन्तु, बेबी, मे देशद्रोही नहीं हूँ । 
मेने अपनी मानृथूमिको शज्ञुके हाथों नहीं बेचा है |? 

कीनिसनकी वानें सुनते-सुनते राज्यश्री परितापके आवेगस कातर हों 
उठो | उसने कहा, “अब भी दुम्हे यह कहते छूजा नहीं आती कि तुम देश- 
द्राही नहीं हैं! ” कन्नीज बद्धन-साम्राज्यका प्रहरी था | यह कन्नौज ही था, 
जो छाती तनाये पूथस धंगाल और पश्चिमसे माल्या आक्रमणसे वर्दन- 
गज्यके ठक्खिनी द्वारकी रद्बा कर रहा था। तुमने दोनों विरोधी शक्तियोको 
एक करके इसे घीचम रखकर पीस डात्य, मेरे ग्राणोसे प्रिय पतिकी हत्या 
कर डाछी | अरे, पापी, तने मेरी आकाइच्ला पूरी नहीं की, अपने देशका 
द्वार शत्रुके छिए, खोल दिया है !”? 

“नही, नहीं, देवी, ऐसा न कहिए”, कोसिसेननि भी उसी मॉति 
कातर होकर उत्तर दिया। “यह द्वार अभी बन्द है। इस द्वारकी सत्ता 
करनेवाला भेरी योजनाम भी जीवित था और अब भी जीवित है| बढि 
आप शशाइुकी रानी बनती, तो मी अपनी प्रमुख शक्तिके द्वारा वर्दन- 

है: 


िय 
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साप्राज्यका जातनेका स्कन उसके हृदयसे पिराहित कर सकती थीं , कन्नौज 
का प्रजा-हुदय उस समय भी आपका रहता और अब भी आपका हैं| आप 
खाहि, तो बद्ध न-साम्राज्यका यह टक्खिनी द्वार अब भी बन्द रहेगा |" 

“हूँ !” राज्यश्री हुंकारी । “तुम्हारे पापका प्रायश्रित्त तो मुझे करना 
ही होगा, किन्तु जीवित रहकर नहीं, अपने पतिके साथ सती होकर | 
क्न्नौजकी रक्षा करनेके लिए राज्यवद्धन सख््या तक आया ही चाद्ता है [7 

“नहीं, आप सती नहीं होगी, देवी | आपके पलायन करते ही यह 
द्वार खुछा रह जायगा | राज्यवर््धनकी मेरी प्रतिशोधकी आगमें भस्म हाना 
ही पड़ेगा | मगवान्‌ जानता है कि मेरी शत्रुता अपने देशसे नहीं, अपने 
देशके एक व्यक्तिसे है। संयोगसे वह व्यक्ति बद्धन-साम्राज्यका अधिपति 

| एक अधिपति जा सकता है, दूसरा उसके स्थानपर आ सकता हैं | 
हपवद्धनमें इस साम्राज्यको सँमालने और उसे विस्तृत करके अपने बशकी 
वीतलिपताका फहरानेकी अधिक योग्यता उसके ह्ाथोम आते ही उस 
राज्यकी सीमाएँ माल्या, कन्नौज और वबगालको आत्मसात्‌ कर छेगी। 
लेकिन यह तभी होगा, जब आप चिताका आलछिड्डलन न करे |” 

गज्यश्रीने कहा, “यदि तुम देशद्वोट्टी नहीं हो तो भरे सामनेसे हट 
जाओ, मेरी राह छोड दो । एक आयंनारी अपने कत्तंव्यकी नहीं भूछ 
सकती | पतिके सम्मुख ससारकी सम्पदाएँ उसके लिए तुच्छ है |?” 

कीसिसेनने सिर क्ुका लिया, “में आपका रोकनेम भौतिक शक्तियोका 
उपयोग नहीं करूँगा | किन्तु इतना अवश्य क्ेंगा कि पतिके पार्थिव 
शरीरके साथ जल मरलेके स्थानपर उसके उद्देश्योकी दूर्निमें छगे रहना ही 
नारीका सच्चा धर्म है|” 

“से इस विषयर्म तुमसे उपदेश सुनना नहीं चाहती। तुम हमारे 
वशके हस्यारे हो और अब भी तुमने हृत्यापर कमर कस रखी है | राज्य- 
वद्धनम तुमसे उलकने योग्य बल है | तुम मेरी राह छोड़ दो | 
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“आप मेरी ओरजले स्वतन्त्र है; देवी ! आपकी इच्छापू्तिम अब कोई 
व्राधक नहीं तन पायेगा,” कहकर कीतिसेन मुड्ा और कच्षसे बाहर 
निकठ गया । 

सन्ध्या होते-न-होते शशाह्ल कन्नीजमं आ घमका। माल्व-नरेश 
देवगुमके कपटी हृदवसे अपना दृपित हृदय मिलाकर वह मसहलोके सामसे 
आया | किसु वहाँ कीतिसेन अपने अड्गरक्षुकोफके साथ डणग खड्य था । 
शशाड्लने अश्व छोड़न ही उसके कन्धोपर हाथ रखकर कहा, “हम अपने 
उपसेनापतिकों इस प्रथम विजयक्रे अवसररर अधाई देते है। कहाँ हे 
>मारी मोदिनी ?' 

कीतिसनने तिरस्कारस होठ सिकोड छिये। “बह आपकी मोहिनी 
नये है, महाराज शशाक्ष | आपने सुझे धोखेम रखा | बह सच्ची व्यय 
नागी है ीर अपने पतिके अतिरिक्त अन्य किसी मी पुझयका ध्यान करना 
उसके लिए सबसे बड़ा प्राप है। मेरे रहते आर उसको छा मं; नही 
सकते |! 

शशाइुने उसके कन्चे परसे अपने हाथ हृठा छिये। “यह केंशा 
विश्वासबात हू! हम ठुमसे कह आशा नहीं कम्ते थे । क्या इमारा 
आपसी समझता तुम्हे स्मरण नहीं रहा ?” 

“वह मुझे स्वूच अच्छी तरह स्मरण हे, कीनिनेनने कहा, “किन्तु 
बह तभी पूरा हो रुकता था, जब देवी राज्यश्रीकी इच्छा आपके साथ 
जानेकी होती | म॒ आज तक यही सममझता रहा कि ठेबी आपकी ओर 
आकरण्ति है | उनसे वाते करनेपर यह धारणा मिथ्या सिद्ध हुईं | अत 
अब उनके सनोत्यकी रक्षा करना मेरा पहला कत्तव्य है, जिसे आप मरे 
रहते पूरा नहीं कर सकते । वह्ञभूमिस पहुँचकर आप इसके छिए मुझे 
हण्ड दे सकते है| यहाँ आपकी शक्ति तच्छु है| इस समय बड़-सेनाओं 
का में सेनापति हूँ ।” 

शशाइने होठ भींच छिये | पर वह विद्श था| कुछ देर बाद वह 
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अपनी बिमूढतासे निकलकर हँसा, जच्छी यात दे । हम तुम्हें अवश्य 
हण्ड ठेगे | इस छोरी-सो बातके लिए हम तु॒म्ह एक इतना छोटा-सा 
दण्ड देंगे, जो हमारे उपसेनापतिके गौरवके पूर्ण अनुरूप होगा। राज्य- 
बद़्नकी सेनाएँ कन्नोजकी सीमाएँ छ रही हैं| पहले हमें उसका स्वागत 
करना है |! 

राज्यवद्धनसे सन्धि करनेके लिए शशाड्र!ः ओर मालब-नरेश' दोनाकी 
ओरसे एक राजदूत गया। तय हुआ कि तीनो राजाओका एक सम्मिल्ति 
भोज होगा और उसीम सब समग्धिकी श्तोपर विचार होगा | राज्यवर्ड्टनने 
शस बातकी मान छिया | जहाँ तीसरा राजा भी हो, वहाँ विश्वासबातकी 
सम्मावना नहीं थी। फिर साथमें अज्गजरक्ष॒क रहेंगे | तीनों सेनाओके मिलन- 
स्थछपर एक शिविरम इस भोजका प्रबन्ध किया गया । 

अगले दिन मुब्रहके समय इस शिविरम राज्यवद्धनका स्वागत किया 
भग्मा | कहना न होंगा कि राज्यश्रीकी! इस समस्त कार्यवाहीसे अनजान ही 
रखा गया और महरछूपर इस बीच बड़ा पहरा रहा ताकि कोई व्यक्ति न 
भीतर जा सके, न बाहर आ सके । 

जब भोज समात्र हो गया और बातचीत आरम्म होनेको हुई, तो 
सहसा ही कीर्सितेन कमरस खड॒ग छट्काये, अपना कय हुआ द्वाथ खोले 
अपने शज्ञुके सामने जा खड़ा हुआ | अपने शत्रुको सम्बोधन करके वह 
बाला, “ओ वद्धन-साम्राज्य के कलडू, तुके पहले मुझसे बाते करनी है | 

हाथको देख, इसे तूने काव्कर यह समझा था कि नूने प्रृथ्वीस 
शोयका नाम उठा दिया है। में तके अपने इस बायें हाथसें ही युद्ध 
करनेके लिए, ललकारता हूँ | यदि तू कायर नहीं है और पराक्रमी प्रभाकर- 
वद्धनका पुत्र है, तो सामने भा |? 

राज्यव्धन एक हूम्बेन्चौंडे राज्या अधीश्वर था। उसने हणो, 
गुजगे और मदासेन गुस्से लोहा लेकर उनके दॉत खट्टे किये थे | उसमे 
इतनी बात सुननेकी सामथ्य नहीं थी | उसने अपने अज्जरक्षकसे खड़॒श 
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लिया और आसनसे नीचे कूद गया। “मुझे अपनी भूल ज्ञान हो गई 
थी,” उसने कहा | “किन्द शतीत होता है, बने मेरे ही द्वाथो तरी 
मृत्यु ल्िबी है ।” 

कीसिनेन ठहाका मारकर ईसा | “किसकी मृत्यु किसके हाथों लिसी 
है. यह तो निकट भविष्य बतायेगा | किन्तु बदि ते युद्धमें मारा गया, 
तो अपने अड्डस्क्षुकोंकी कह दें कि चुपचाप सिर धुनत बापस छौट जायें | 
यदि में मारा गया, तो में भविष्यवाणी करता हैँ कि वद्धभूमि और माल्या 
तेरे चरणोपर छोटे गे |?” 

गज्यबद्धनने अपने अड्गरक्षकोका इच्छित आदेश दिया और शिविस्से 
ब्यह्य विस्तीर्ण मंदानमे दोनों शग्वीराका इन्द्रयुढ़ आरभ्म हुआ | कुछ दी 
देशके इन्द्रम दशकोपर प्रकट हो गया कि वडन-साम्राज्यके अवीश्वरसे 
ज्ञीनना वहुसेनापतिके छिए दरूह हे ) 

मगर कोन जानता था कि बह राज्यवद्धनका उत्तेजित करनेक्री एक 
चाल थी | युछुका अन्त आया सममककर उसने अनवस्त प्रहार करने 
ज्ग्म्म कर दिये और उसका आव्यरक्षाका पत्ष ढीटा पड गया | कीनिय्रेन 
टसी अवसरकी खाजमें था। नरफ्तिका वार अशाकर उसने अपने बाये 
हाथके एक ही प्रहास्से उसका सिर घडसे अल्णश कर दिया | 

कीमिसेनका स्वप्न प्रा हुआ | राज्यवर्नके अइ्टस्क्ष॒कोके हाथ पहले 
ही बेंध चुके थे । विस्मवान्वित हुआ राजबद्धनक्का सिर अभी तक झट़क 
रहा था। किसी प्रकार्की जयके नारे नहीं ल्गावे गये | तीनो सेनाओके 
निलछम-स्थल पर उत्तेजना वर्जित थी | गज्यवद्धनक्े अद्वरक्ञक्त अपने 
स्वामी बिछग अड्डठ उठाकर वापस अपनी सेनाकी लोट गये | सम्ध्या 
हेते-होते ब्नोकी पूरी सेना शोकम मग्न हो गई | सबकी भुजाएँ भड़क 
रही थीं, मगर उनका मुल प्रेरक नहीं था। तन्काल हृप्वदनके णस, 
शनेश्वरमें यह दुशखद समाचार मेजा गया । 

इधर साह्य-मरेशने कन्नाजकझों किलेबन्दों को ) कीरतिसेनने राज्यश्रीकी 
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पाठकी सज्यवाई और शशाड्सहित उसने बंगाठकी ओर कूच कर व्था | 
जाते-जाते कीर्तिसेनने अपनी वीस्तासे प्रभावित माल्व-नरेशसे क्या वचन 
लिया यह शशाड्र न जान सका | 

कीतिंसनके सेनापतित्वम भेजा हुआ यह अग्निम दल शीघ्र ही 
शशाड्ुके अधीन बगाठके शेप शक्तिसे जा मिछा, जिसकी सेनाओदने 
क्क्नौजसे काफ़ी बचकर अपने पडाव डाल रखे थे। यहाँ पहुँचते ही 
शशाइने सेनाओका सज्जित होनेकी आज्ञा दी ओर अप्ने सेनापतिबी 
हर द्ाल्तमे रक्षा कस्तेडी शपथ खाये हुए उसके अज्जभरक्षक-दस्तेसे अलग 
हट जानेंको कहा । किन्तु वीर योद्धाओने उसकी आक्ला माननेसे इनकार 
कर दिया | इसी बीच कीततिसेन आगे आ गया । 

“महाराज शशाड्,” कीलिंसेनने कहा, “आपके ग्रति ये छोग नहीं, 
में उत्तरदायी हैं । में ज्ञानता था कि निराश ग्रम्ी कहाँ चलकर चुटीलि 
सॉयकी तरह अपना डक मारेगा। मेरी साध पूरी हो गई है। में दण्डके 
लिए अपनेकी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ )7 

शशाडूने कहा, “डँह ! हम वीरताका सम्मान करनेवाले नःपति है । 
हम ऐस वीरको प्रथ्यीसे उठाना नहीं चाहेंगे, जी अपनी समानता नहीं 
रखता । हमारा पुरस्कार हमारे सामने है । हमारा रास्ता छोड़ दो । हमारी 
नज़र उस पाछकीपर है।” और उत्तरकी प्रतीज्ञा किये बिना ही राजा 
शशाड्ुका अश्व उछुलछता हुआ पाछकीके सम्मुख पहुँच गया, जहाँ पालकीफे 
बाइक इस काण्डको देखकर सहमे हुए-से खड़े थे । 

पालकीके पास यहुँचते ही शशाड् चिल्छाया, “पालकीका आवरण 
हटा दो !”! 

कहारोने हृदब्ड्ाकर उसकी आशाका पाछूत किया | 

किन्तु यह क्‍या ! पालकी खाली थी ! राज्यभीके स्थानपर वहाँ कुछ 
बड़े-बड़े पत्थर रखे थे। शशाइ्लका चेहरा देखते-देखते अग्निका पुज्ञ बन 
गण । उसके नेत्र क्री अतिरेकसे फैंल गये | वह तुरत घोड़ा कुदाता 
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हुआ बापस छोडझ ओर उसने अपने सैनिकोकों आज्ञा दी, “इस विश्वास- 
बातीकों पकड्ट छो | हम इसे ऐसी सजा ठेंगे कि यह भी याद रखेगा | 

युवक कीर्तिसेनके मुँहपर एक अपूर्व तेज था| “बड्डपति, सजा 
गनेके लिए ही में यहाँ तक आया हूँ । संसार ही इस तथ्यको पहचानेगा 
कि म विश्वासबाती हूँ; देशद्रोही हूँ, या कीनिसेन हूँ । देवी राज्यश्रीका 
व्यान मनसे हट ढीजिये। वह महासती है, ओर इस समय मालव-नरेशके 
प्रबन्बर्म अपने पतिक्रे मृत शरीरके साथ चिताकी ज्वाल्ाओका आछिलप्लन 
7 रही होगी | उसके लिए वह आलिड्डन आपके शरीर-स्पश्से कही 
अधिक मुखदायी होगा |” 


“ओह !? शशाड़ू क्राधसे ठात किचकिचाता हुआ चिल्ला, “इसे 
सामलेके पेडसे बॉँव दो ! उसने अपने सेनिकॉकाी आज्ञा टी । 

सनिकाने अपने खेनापतिकी आज्ञाका पालन किया | 

कीनिसेनकी वहीं स्थिति थी: जब हपके अधीन उसके माई जयकीतिएओ 
नेतृत्यम वद्धनोंकी विशाल सेनाएँ कन्नौज माल्य-नरेशका मानमर्दन 
करती हुई, राज्यश्रीकाी खितावरोहणसे रोककर कस्नौजकी विधवा महा- 
गर्नाके पदपर अतिष्ठित करती टुडे, शशाह्ुका मस्तक नवानेके लिए 
बगाठके पथपर बढ़ी चठी आ रही थी। शशाह कभीका वहॉाँसे पलायन 
कर चुका था| उन भेनाओंका स्वागत करनेके किए गह गया था केवल 
एक निःसहाय युवक, इच्धसे देवा हुआ, दो डिनका सूखा-बाता, मेला 
कुजन्ग, शारीरिक प्रवृत्तिवोकी यातनाओंसे तस्त, किन्तु जिसके प्रतिशोधकी 
आग अब उसे नहीं जला रही थी । 

हका हाथी सामने इस विचित्र इृश्यक्ा देखकर ठिठका। तत्काछ 
सेनापति जयकीचि आगे आबा और जब उसने छातीकी ओर झुका हुआ 
उम युवकका सिर ऊपर उठाबा, ते! एकबार उसकी आँखें छुल्छुछा आई | 
उसने पुकाग, “कोम, कीतसिसेन !” 


छ्प काछक पर 


क्ीणस्वरमें कीत्तिसेनने कहा, “हाँ [” 

बस, स्नेहकी प्रदृत्तियोने यहीं तक काम किया | देखते-देखते जयकीलि 
का स्वाभिमान अंगडाई लेकर उठ खड़ा हुआ और वह चिल्छाया, “रे 
नीच, वूने मेरी मॉकी कोखसे क्‍यों जन्म लिया | क्‍या तरे जैसे सॉपको 
रहनेके लिए कोई और बॉ्ी नहीं मिली थी ? रे देशद्रोही, क्यो व्‌ अमी- 
तक प्रथ्वीके ऊपर अपना भार डछे उसे दहला रहा है |” 

युवकके मुँहपर क्ञीण और उठासीन मुसकराहुट आई । उसने उन्तम्म 
कद, “इन सब ग्रश्नोका एक ही उत्तर है । मे अमीदक अपने उस भाई 
की कीतिकों देखनेके लिए जी रहा हैं, जिसने उसी मॉकी कोखको पवित्र 
क्या था, जिससे मेरा जन्म हुआ था |” 

“क्या तू मुझे अपना भाई कहता हैं ?” जयकीत्तिने ऑजे तरेस्का 
कहा, “तेरी ज़वान नहीं कटकर गिर पड़ती !” 

जयकीर्तिने तत्काल अपने आदमियोकों सल्लूंत किया और उन्हाने 
बीतिसेनका इच्तसे खोल दिया। एक पूरी चादरमें लिपटे उसके शरीस्से 
ऐसा छगता था मानो प्रेतात्मा प्रेत-छोक छोड़कर टिनम ही भूपर उतर 
आई हो | बडी कठिनाईसे उसने खड़े रहने योग्य शक्ति एकन्न की | 

जयकीत्तिने कहा, “सुना है तूने अपने बायें हाथसे ही घराको कम्पित- 
कर रखा हैं ; मुना है तूने बड़े-बड्े अधीश्वरोके सिर इसी कलड्डित हावसे 
काठ डाले ह | ले यह खड़॒ग, आज भाईका सिर भी काठ |” उसने खडग 
उसकी ओर फेंकी, ज्ञो आधार न पाकर कीसिसेनके क़दमोमें जा गिरी । 
जयकीसिने कहा, “क्यों, खडग उठाते भी छज्ञा आती है ! उस समय 
छजजा नहीं आई, जब तूने थानेश्वरका अनाथ किया था, जब तूने महा 
देबीकी पतिबिहीन किया था, जब तूनें अपने दपित पग शन्नके दस्वार 
रखे थे ! अब क्यों छजा करता है ! उठा खड़ग, में भी रास्तेका दारा-पक्ता 
हूं और वू भी शायद भूखा सिंह है...उठा, नहीं तो भगवानकी सौंगन्ध 
खाकर कहता हूँ कि तेरा सिर इस खड्गसे अलग कर दूँगा ।” 


दश दाहां घ्रह 


कीतिसेन अब भी एक फीकी हेती हँसकर रहा गया | उसने कहा, 
“भैया, तुम्हें उत्तर देकर अब में और अधिक दृःखी नहीं कम्ना चाहता । 
अब में तुमसे किस लिए छड॒ ! मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मेरे स्वा- 
मिमानके साधन समात हो गये है, इसलिए तुम जो जीमे आये कहकर 
अपने ऊपरसे मेरा कलडू थो सकते हो | अब मुझे जीनेकी सचमात्र भी 
साध नहीं रह गई है, इसलिए तुम मेरा सिर काट सकते हो। किस 
भाईकी इतना बढ़ा सौभाग्य मिक्त सकता है कि मरते समय उसका सिर 
अगने बड़े माईके कदमोम छोटता द्वा |! 

जयकीत्तिपर इन बानोका कोई असर नहीं हुआ । उसने उसी आवेशमें 
कहा, “रे अधम, मे जानता हैँ कि तूने तक्षशिलायम खूब साहित्य घोटा है। 
तू पत्थरका पानी बना देने वाले वाक्योकी रचना कर सकता है । अच्छी 
बात हे, यदि ते अपने उस पापी हाथका भी प्रवास नहीं करना चाहता, तो 
यह ले”, और उसने अपना खड़ग उठाकर एक ही प्रद्वग्मे कीक्तिलिनका 
सिर उसके घड़से अछ्श कर दिया। 

कटे हुए उस मिरके मुंहपर अभी तक मकीनी मुसकराहट थी | मादम 
नहीं उसमें जीवनका कौन-ला दशन छिपा था। किलतु सम्भवतः अपनों 
अन्तिम इच्छाके कारण ही बह बड़े साईके कठमोमं ज्ञाकर गिरा | उसके 
घटकी चादर जद्ों-तहांसि उघह गई, और उस समय इर्यवर्द्धनके साथ 
जयकीति तथा अन्य महाबीरोने देश्वा कि उन सिगसे हीन थम दाये हाथके 
साथ-साथ बायों हाथ मी कस हुआ था | 


० प्राणोंका मूल्य 


प्राण संसारमें सबसे महँगी वस्तु समझती जाती है, क्योंकि यही एक 
ऐसी बस्त है, जिसे मनुष्य संव कुछ खोकर मी देना नहों चाहता किन्तु 
मनुष्य मठुखताके प्रारम्भसे ही कुशछ व्यापारी भी रहा है। उसके पास 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जा बेची न जा सके | इसलिए समय-ससयप्र उसने 
प्राणोकी मी बेखा | समब-समय्वर प्राणोका मूल्य मी भिन्न-मिश्ष रहा है, 
और ऐशजा भी समय सारतीय इतिदहासमें आबा है, जब भासतीयोने यह 
अनमोल बसु बृुद्धा' संल्कृतिकी अर्थीपर खुले हाथाये वि्वरा दी ! यद्द 
कहानी ऐसे ही एक समयकी है | 

मेबाडफतिके महाराणा अतापका माई शक्तसिह्ू सतरह पृत्रोका विता 
था | थे भतरहके-सतरद बेटे याणोकि व्यापारों थे। अपने पिसाके नामपर 
इनके बंशका नाम शक्तावत पडा | जब शक्तसिहकी सत्यु हो गईं, तो 
सब्रसे बढ़े पूत्र भांजीकी छोडकर शेप सोछद पुत्र पिताके शवकों श्मशान 
तक ले झानेके किए मेसरोरके किलेये निकले | अन्त्येह्ि-क्रिया सम्पन्न 
है| जानेपर अब वे वापस छोटे, तो उन्होंने देखा कि क्िलेके फाटक बन्द 
है और फसीए पर मोर्चाजन्दी है। मेहराबके ऊपर भांजी दोनों हाथ कृल्ही 
पर रखे तना हुआ खा था। जब शक्तावतोर्म से एक भाई वालोने पुकार 
कर कह्ढा, *भाजी, यह क्या बात है? फाटक कैसे बन्ह हैं !” ते भाजीने 
उत्तर दिया, “जब एक स्यानसे दो तरूघारे नहीं रह सकतीं, तो सतरह 
कैसे रह रुकती है! मसगेरके क्रिकिम केबठ एक ही तलबार समा 
सकती है | 

दूमर भाई जेबाने चिह्लाकर कहा, “निकालना था, तो छड़कर 
निकालने, भाइयोकों धोखा देते लज्ञा नहीं आई [7 


प्रा्णोका मूल्य हक] 


उतने ही तीज स्वर भांजीने उत्तर दिया, “वे भाई और होते है. जो 
पइयोस लड़ते हूं, तुम सबमे जिसकी इच्छा हो मेरी जगह आ जाये ! 
तुम सोलदके लाथ मिछ जाऊँ गा | मगर मैसरोरमें एक दी भाई रहेशा । 
[ सत्र शक्तावत है, एक-एक भाईम एक-एक किछेका सर करनेकी शक्ति 
धरसे दाहर निकलकर देखो संसार किसना ब्डा है, और उसमे 
ना यश है कि सारी उमर मेहनत करके बणोरा नहीं जा सकता | तुम 
सदर उसे मिलकर वयरो, नहीं तो कहो, मे तम्हारे साथ चलता है । लेकिन 
मसमगरमे केवल एक शक्तावत रहेगा [* 
भोल्हके-सोल्ह भाई एक दसरेके सेंहकी ओर ताकमे करों | कोन 
कायर बनकर भांजीकी जगह जाये ? बहुत देरशके बाद-विच्वाउके बाद निश्चम 
हुआ कि भांजी ही शायद ठीक कहता दे बाछोने कहा, “अच्छा, हम 
बग ही बटारे गे, और इतना वटेर्क्र मर्गे कि नुससे जीतने जी पचगा 
नही । हमारे घोड़े ओर हथियार मिजवा दें 
माजीने हँसकर कहा, “बदुत अच्छा, ठुमयश दाम अरे और मे 
पुल्सुनकर मोटा होता रहूँगा। तुम्हारे घोड़े और हथियार पहचेसे ही 
दहीक नीववाके एक पेडसे वेंथे है?! 
सोलड भाहयोने जन्ममूनिकी मिद्ठटी माथेसे लगाई और ऑखिे उसके 
प्याग्का जल लिये पीठ मोइकर चत्ठ दिये | पहाड़ीके नीचे पहचने पर 
न वाडिछुत साधान मिल गया और उन्होंने संसारकी विस्तृत राह प- 
अपने घोड़े छोड़ दिये | 
इंटरके राजाने इन मतवारोंको अपने यहाँ शरण टी । ईंव्रके सह 
चित छ्ेत्रम उन्होंने कुछ दिनों तक आनेबाली परीक्षाके लिए अपने बहन 
माँते, दथ्षियार पैसे किये और उन्हें अपने हाथोसे सधाया | आखिर बद 
समय भी आ गया, जो हर आदमीके जीबनभ एक-न-एक बाए थाता है | 
अपसर पदचाननेवालोने उस समथकी पकडा | 
महागंणां प्रतापका एच अमर्यसेह मुगछोंसे छड़ते हुए अभी तक अपने 


>जह / री हे 


वर 
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| 


ूँ काल्क परत 


उश्चके गौस्वकी रक्षा कर रहा था। नानाश्वारण खज़ाना अमी तक 
समान नहीं हुआ था| जब शणा अमरसिहको यह माहूम हुआ कि उसके 
सोलह चचेरे भाई इंदरमें टिके हुए है, तो उसने उन छोयोके लिए, 
सॉडनी मेजी | श्ञाथमे एक प्री भेजी : ४, ,शजपूतोका गौरव अभी 
तव्वारकी नोक पर टेंगा है। तव्वारें नीची न करो, असी माँ को उनकी 
जरूरत इ। सेवाड़के रणाकी बॉहे तुम्हे छातीसे छगा लेनेके छिए, 
तहप रही है...” 

सोलह भाइयोने उसी समय घोड़े कस लिय | जब घोड़े सज॑ गये, 
ता बाछोने कहा, “भाइयों, तलवारे ऊँची और नजरें नीची कर छो! | 
भाजी हाथ मल-मल्कर रो न टिया, तो बालो नाम नहीं. ..।! 

बायुवेगसे सोलह भाई महाराणा अमरसहकी बॉहोम जा सिम । 
संबाड़को एक अपूर्व शक्ति मिली--शत्रुओंके कलेजे दहल गये, चिरकालसे 
बिलुड़े हए एक ही रक्‍तके टो अणु जैसे णएक-दमरेसे आकर्षित हेछूर 
आपसम छुड़कते-पुड़कते मिछ गये हो | 


मगर समय बीतते-न-बीतते राजपूत सैनिकाकों यह शीघ्र ही पता खछ 
गया कि इन सोलह भाइयोम राजकुमारो-जेंसी कोई वात ही नहीं थी। 
इरे गाइनेसे छेकर पानी खौचने तकके कामम एक-न-एक शक्तावत दिवाई 
पडता था। शायद ही कोई सेनिक बचा हा, जिसे शक्तावतके दाथका 
परोसा भोजन न मिला हो | शायद ही कोई प्रोडा ऐसा हो, जिसके पुँट 
पर किसी शक्ताबतका हाथ न फिरा हो। शायद ही कोई सरदार ऐसा है, 
जिसने वालोके शारीरिक वढके करत ने देखे हो। आदमी क्या था 
देव था--पॉच मन पककेका बज्धन टोनो हाथोसे मेमनेकी तरह उठा 
लेता था | 


कुछ ही दिनामे सोलह शक्ताचतोने गणा अमरातिहका मन सेह 
छिया । अन्य मी कितने सरदारोंका मान उनकी इष्टिम ऊँचा था, और 


आणोका मूल्य ण्रे 


उनमे चूड़ाबत सरदारका झुतता सबसे ऊँचा था | राणाकी सेनाके अग्न 
दल्का नेतृत्व चूडावत सरदारके हाथम ही था ! बह मान परम्पगस उनके 
वंशम चव्ण आता था | एक दिन अकारण ही बालोस इन चूड़ावत 
सरदारकी भशिडन्त हो गई | 

बात कुछ भी नहीं थी | सेनाके उपयोगके किए छकड़ियोँ बनानेकों 
पेड़ गिराये जा रहे थे | बड़े-बड़े आरे लगे हुए थे। अच्यनक कुछ मन- 
चले नोजवानोम ठहर गई कि एक भठिताजे पेड़को विना आरेसे चीरे ही 
गिरा दिया जाये | पेड़में रससे बाँध दिय गये ओर जबान उस रस्सेपर 
जूक गये | काम साहम्बगके सरदार चूडाबतकी देख-रबर्म हो गहा था | 
बड़ शानके साथ मेंछोकी नोकोकी मरोहकर ऊपर कर्नेकी चेष्टा करते 
हुए, यद् तमाशा देख रहे थे | उसी समथ्र उधरसे बालोका गुझ्र हुआ | 
उसने एक नजर पेडपर डाठी, एक उसे गिरानेके ययत्नम रत जवानोपर 
और एक चूडाबत सरदार पर। उसने पास आकर चूडाबत सरखारने 
इसने हुए कहा ; “सरदार साहइ, मुछोकी नाक इस तरह मरोइनेसे ऊँची 
नहीं होगी इनपर पर्सीनेका छुभाब छगाइये |! 

सरदार चूडावदने आँखे तरेस्कर नौजवान बालोकी तरफ़ देखा । 
नंबनक बाढ्ग र्सेके साथ जूक गया। छातीम सॉसमर, उसने रसम्मेका 
अपनी कमरके चारो तरफ़ लूपेंट लिया और जवानोने पीलेकी ओर जार 
किया । कुछ देर तक माछ्म दिया कि पेड इस समस्त संघर्षको व्यर्थ 
करके ज्यों-का-त्यो आकाश मिर ऊँचा उठाये खड़ा रहेगा | अनजाने 
ही चूड़ाबत सरदारके होठोपर एक व्यज्ष्पूण मुसकान खेल गई । किन्तु डसी 
समय सहसा भारी आवाजके साथ पेड़का तना चग्मराया और देखने ही 
देखते उसका विशाल शरीर मानव-शन्करिका सम्मान करनेके लिए सूमिपर 

दण्डवत्‌ लेट गया । 

बालेने देरसे रोकी हुई साँस छोडी, जैसे अजग्रते फुल्लार मारी हो ' 

पैर सीबे करके वह तनकर खड़ा हुआ। पृष्ठ गरदनको शुमाकर उसने 


ज्ड कारक पर्स 


घूडावत सरठारकी ओर सुँह किया | उसके मुँह ओर शरीरपर उभरे बड़े- 
बड़े स्वेठकगोक्रे ककेवर सूथकी किरणोकों यूमकर तडप गये | उसके होठों 
पर भी एक सुसकान हौलेसे उमरी। चूडावत सरदारने इस झुसकानमे 
व्यंग्यका अनुभव किया। उन्होंने कहा, “वालोजी, इतना ही जोर रणमे 
डिखाओ तो तुक एक दिनसे भारतकी सीमाके बाहर हो जाये ...! 

उगलीसे माथ्रेका सुदचुद्ञता हुआ पसीना समेटकर मूमिपर गिराते हुए 
बालोने उत्तर दिया, “जिस टिन नेतृत्व जवानोके हथमें आयगा, उस 
दिन दुश्मन भारतसे ही नहीं, घरासे उठ जावंगा | 

चूडावन सरदारने अपनी छजी और सफेद मूँछाका दॉतोमे नोचा । 
जी चाहा कि तलवारते उसका सिर घड़से अलग कर दे | इनके दशजे 
शकमात्र अधिकारकों चुनोती देनेवाला वॉछो निमिषमात्रम उनको 
आँखोके खुनमे उतर गया | बद्दी सरदार चूड़ाबद थे, जिन्होंने युद्धके 
भयसे पीछे क़दम इटाते हुए राणा अमरसिंहकी विल्यस-क्रीडाके प्रतीक, 
एक आदमकद शीशेकी फरशका पत्थर मारकर चूर-चूर कर डात्य था 
ओर शणाकोी घिघधियाते बच्चेकी तरह कमरसे उठाकर घोड़ेकी पीठपर सपार 
करा दिया था । जिस महावीरने मेवाडके राणाकी अक्‍ल ठिकाने छगा दी 
थी, उसीके गोरघ और अधिकारका आज एक शक्तावत छलकार 
रहा था ! 

चूड़ाबत सरदारने कद्दा, “बालो जी, देंहमे ज्ब्ञान है, तो इसके अर्थ 
थे नहीं कि दांतोकी पहरेदारी जाती रहे | राणाके सम्मुख तुम्हें अपनी 
उच्छुडुछताके लिए. उत्तरदायी होना पड़ेगा |! 

और ब्राा केबछ इँसकर रह गया | उसकी चोड़ी छातीने शात्तिक्रे 
साथ साँस लेना आरम्भ कर दिया। 

दिन बीता और रात आ गई | देरोके बाहर सैनिकोने आग जछाई 
ओर मोजनके लिए वाजग पकना आरम्भ हो गया | राणा अमरसिहने 
डरेसे कुछ दूरीपर दखार जोड़ा और सभी प्रमुख सामन्‍्त चारो ओर 


प्राण का मूल्य जद 


यथासम्मान आसीन हो गये | ब्रीचोबीच लछलकडियोका एक बडा अम्बार 
लगाकर आग जछाई गई और जाडेसे सुरक्तित होकर ससदारोने आगे युद्धकी 
गेजनाके छिए अपने-अपने विचार रखने आरम्म कर ठिये | 

सुगछोकी सीमापर पडनेवालें छबस पहले किते ऊनतालकी दृढ़ 
दीबारोका भेदनेका ग्रश्न उठा | गंणाने चारों ओर निगाह पसारकर 
कहा, “सरार चूडाबत दिखाई नहीं देते, क्या बात है /* 

उसी समय एक शक्तावतने आकर लकडियोका एक सदर बीचम 
जलते हुए आगके टीछे पर डाल दिया । भममकती हुईं आगमसे शक्तावतका 
मेँंह जैसे छाल आभासे परटीम हो उठा | शणाने श्रम पुतले वाब्गको 
एक क्षण प्रशंसाकी दृष्टिसे निद्दारा ओर फिर बारे, “बालाजी, अब ते! थक 
गये होगे । छोड था अब कामका 

जलेते मुखर होकर उत्तर दिया, “रागाजीन अभी शक्तावताकी 
शक्ति नहीं देखी, इसीलिए ऐसा कहते हू | जिस छातीपर हाथी भी 
गुजर जाये, तो साँस मे छुटे, उसमें थकानका अनुभव कैसे दो! सकता दे *” 

इस' गवोक्तिपर सग्दार छोग चौके | यह तो प्रकट था कि वालोम 
अपूर्य बछ था, मगर हाथीम भी कुछ वजन द्ोती है। गणाने हँसकर 
कहा, “हमारे सरद्ारो् प्रथा है कि जा ऊजबानने निकल जाये उसे पूरा 
करके टिखाते है| जो किया नहीं जा सकता उसकी डीग मारना वीरोक 
छिए शोमाजनक नहीं होता, बालाजी |” 

इतनी-सी शातपर गाल तनकर खड़ा हो गया! “में इसी सम्तय, 
सब सामनन्‍्तोके सामने जो मेने कहा हूँ वह पूरा करके विखिाऊँगा | हाथी 
मेंगाया जाय |! 

बाझछोकी गवोंक्ति मुनकर एक बार ते सभी ननाका-ला खा गये | 
पलक मारते वह सेनिक-राजसमा खेलका अछाड़ा बन गई। शणा अमर- 
सिहने उसी समय अपना खास हाथी मेंगबाया | यह हाथी जहाँ ब्बुत 


ष्णुद्धू काजएफ पणर्त 


अधिक जल्पान था वहाँ अवन्त आज्ञाकारी मा था राणाका वचाः 
था कक यद अदूरदशितास बाढ हाथीके वैरोतले कुलछते भी छगा; ते 
वह उसी क्षण हाथीकों आजा देकर अपना पण पीछे हृदानेके छिए सक़बूर 
कर सकते ओे | 

दूर-दूर तक यही राजपूत छावनीस यह समाचार पहुँच गया। दे 
बड़ीके मौतर-मीतर सारा अड्डल इस मदूबुत खेलके दर्शकोंसे भर गया | 
ब्राल्य प्सक्न था ! उसने ईदरसें रहकर समय व्यर्थ नहीं खाया था | अन्तमे 
जब खेलकी तैयारी पूरी हो गई तो शणाने फिर निभाहे पसारकर देखा 
चूड़ाबत सरदार कही भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे । उन्होंने उसी समय 
अपने अश्डरक्तुककों उन्हें डेरेसे बुछा छामेके लिए सेजा | कहलवाया कि 
ऐसा अद्भुत खेऊ उन्होंने सारे जीवन नहीं देखा होगा । 

कुछ देरमें सन्‍्देशवाइक चूड़ावत सरदारका 3त्तर छाया : “राणाजीका 
निमनन्‍्त्रण सिर आग्वीपर, मगर चूड़ावत बंशके बीर कभी इस तरहके 
बचकाना खेलाम रस नहीं लेते | उनका मनोरक्षन रण्य्लीके अतिरिक्त 
और कही नहीं होता, ..”? 

यण अमरासहके मनकी आधात छूगा । कोई किसीकी गर्दन पकड़- 
कर सही रास्तेपर भरते ही छगा दे, मगर मिसकी गदन पकड़ी जाती है बह 
एक़्बार उस हाथोसे सहताता जरूर है, एकशर अपने उद्दण्ड शुम- 
चिन्तककी ओर रोपभरी दड्िसि देखता ज़हूर है | चूडाबत सरदारकी पहली 
उद्दण्डताका कोई बीज अमीतक शणा अमरसिहके मनमें कहीं छितरा 
छुआ था। यह दूसरी बार उससे खाद पड़ी, आर बह खूनका बूँट पाकर 
रह गये | जो व्यक्ति इस बीसतापूर्ण अदूमुव अव्शनम स्स ले रहे थे, 
चूडावत सरशरत उन समीको बच्चोकी श्रेणी छझाछ दिया था | 

जब तक राणा इन विचारोम ड्रब॒ते-उतराने रहे, तथ तक खेछका 
आरम्म भी हो गया ओर वह हाथीके हारा पहुँच सकनेवाली हानिके 
प्रति सचेत नहीं रद सके ! सहसा द्वेप-निद्रासे चॉककर उन्होंने देखा कि 


प्राणेका मूल्य प्य्छ 


मेंदानमें, छाती पर लकड़ी तख्ते रखे, बादो साँस फुलछाये पड़ा हूँ 
र सभा हुआ हाथी एक क्षणके लिए अपने चारी पर तख्तेपर रख- 
* उतर चुका ह। हाथीके अत्मा इब्ते ही शक्तावत भाई बालोकी ओर 
डे | साथ ही ढोड़े सब सरदार, अपने-अपने हृदयम आशडक्डा छिंपाये--- 
गिद इस बीरकी कुचर्ली हुई छाश ही देखनेकी मिले ! 
मगर बालो धौकनीकी तरह साँछ छोड़वा हुआ उल्छुलकर खड़ा हो 

गया । शक्तावतोने भाईको कन्योपर उठा लिया और सामन्त-सरदारेने 
उसकी पीठ ठोंकी। जब शक्तावत बालेका कम्बोषर उठाबे राणा 
अभर्तिहक सामने छाये तो वह नीचे कद पड़ा और राणाने उसे अपने 
बच्से छगा दिया । फिर उल्लासपूर्ण स्वरम बोले, “तुमसे अपनी मेहनत 
ओर बसे यहाँ उपस्थित सभी मरदागंका मन मोह छिय्रा दे । हम नहीं 
सरक पा रे है कि हम तुम्हे पुरकारस क्या ठें--फिर भो, दमारी सेगा- 
अंके अग्रवलका नेतृत्व अत शक्तावतोके दाथम रहेगा |” 

राणाक्षे दस अतामथिक पुरस्कार-दानकी सभी उपस्थित जनतें सुना 
और दातोम उँगली दवा छी । जिस अधिकारपर आज तक चूडदावतके 
बशका आविपत्स था वह अकारण ही. नििपमाजभ उससे छिन गया था | 
इस अधिकार-हननका रौद्र रूप भविष्यमे क्या होगा इसकी कल्पना ने 
कर पानेक्रे कारण सरदारोके हृत्य आशक्डासे कॉँप गयग्रे | क्या चूड़ाबल- 
सरदार इस अपमानको इतने ही सदज भावसे ऐी जायेगे ? 

मगर शक्तावतोके डेरेस बीके चिराग जके । जो सम्मान उर्हे मिला 
था बह अकल्पर्नीय था--फिर चाहे बह किंसीके भी अधिकार-देन्रस 
नाचकर दिया गया हो। आज व उस दविनका सराह रहे थे, जिम दिन 
भाजीन घोख्य करके उन्हें मेसरोरके बर्द फाटक दिखाये थे | वे यश 
खोननेके लिए निकले थे और उन्हे यश मिल था | 

इस समाचारकों चूड़|वत-सरारक शास वह व्यक्ति लेकर यया, 
जे उसे सबत अविक उत्तेबक दंगसे सुना सक्ृता था | वह था चूजाबत 
प्‌ 
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ष्च्ट काल्के पर 


सरदारका मा< | उससे गीताम चूड़ावत बशके उन कृष्योक्ना उद्वोबन 
किया, जिन्हें सुनकर चूडावसोकी दी नहीं, साधारण राजपूतोकी चाहुएं भी 
फड़क उठती थीं! गौने आई पत्नीने एक समय अपने शाथों अपना सिर 
काव्कर भोहसे अस्त पतिके पास मिजवाया था; “जाओों, अब निरुशडूु 
होकर लड़ो । तुम्हारी मोह-मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी।” ओर चूडवतने 
रानीका सिर अपने गलेम बाँश्र छिया था | उसके हाथोंमें रणचण्डी उतर 
आई थी और आँखोंस साक्षात्‌ अग्नि फूट निकछी थी... .कहाँ गये ब्रे 
समय £ कहाँ हैं वे बीर ? कहाँ हैं बे... । 

तंडपकर चूड़ावत-सरदार शहर निकले। “बन्द करो यह गाना | 
क्या तुम किसीको शान्तिसे बैठने नहीं दोगे | क्यों पागल आदइमीकी सरहद 
चिल्ला रदे हो ?” 

भारते सिर अआुका विया | “लुप ही रहे, राणावतजी, अब आखिरी 
बार इस गीतकी गा रहा हूँ ) फिर नहों गार्केगा । कछसे केसरिया खज 
शक्तावतोके हाथमें जा ही रहा है |” 

“क्या बकते हो |” चूडावत-सरदार गरजे। “जानते नहीं किससे 
बातें कर रहे हो |?! 

“जानता हूँ, राणावतजी ...” और उससे बीते हुए. काण्डको अक्लूर- 
अक्षर जोड़कर इस तरह कहना आरम्म किया, इस तरह दुद्रामा कि यदि 
स्वब॑ चूड़ावत सरदार भी यहाँ उपस्थित होते, तो इस प्रकार नहीं देख 
सकते थे | भाटके बोल ज्यों-ज्यों उसके कानोम पडते गये त्यो-त्यों मानो 
दल हुआ सीसा उनमें ठछता रहा। ऋषटकर उन्होंने म्यानसे तलबार 
खींची और राणा अमश्सिंहके डेरेकी ओर चल पड़े, जहाँ शक्तावतो सहित 
सामन्तगण किससे ऊनतालके किलेको सर करने की योजना वना 
रहेथे। 

समस्त सरदारोकी निगाह एक साथ ही द्वारकी ओर उठ गई, और 
सबके नेत्र आश्चर्ंसे फटे रद गये | चुड़ावत सरदार हाथमें नंगी तलवार 


प्रार्णेका भूहय जे 


लिये उपस्थित जनोपर नेश्रोस आग बरसा रदे थे । सरदारोकी सम्बोधित 
होते देखकर उन्होंने गरजकर कहा, “कीन माईका छाछ है, जो चुड़ावतोके 
हाथसे क्रेसरिया पताका लेगा-औरनीका दूध पिया हों, तो सामने 
आये !! 

बालो उछुलकर खड़ा हो गया! जोधान वलवार फरकी और वह 
बालेके हाथम जादूके मन्त्रकी तरह आ सई। छणमात्रसे समी सामन्त 
उठ' खड़े हुए | बाहर प्रज्बच्छि अग्निका थक्मश डेरेकी विशाल दीवारोपर 
छामवाके साथ ऑखजमिचौनी खेलने छा । 

निकट ही था कि बिजलियाँ काघ जानतीं कि गणा धअमससिद बीच 
भा गयगे। छलकोरकर उन्होंने चूइपत-सरदार्भ कहा, “राणावतनी, 
तव्वार दी लेकर आये ही; तो उड़ा दो| हमार मिर। चूडावनोंके हाथसे 
यही काम होने वाछी रह गया है [? 

चूंडावत-सरदारने अपमानकाी प्रीक्षर कद्दा, “आय ही इस काण्डके 

उच्तरदयी ह--आप बीचमेंसे हट जाइथे, राजाजी !”* 

“टरीक है,” राणाने कहा, “हम उत्तरदायी है, तो हम दो उत्तर ढेंगे। 
नेतत्व परग्पराकी वर्षोतती नहीं है, नवीनताका अनुगप्मी है। कापा-रावलूके 
गोरबको बने रहना है, ता नेतृत्व बुद्ध हाथसि जचान हाथो देना दी 
रोगा | तल्वारको म्वानर्मे करके जवाब टो, नहीं तो हमारी नज़रंसि दूर 
हे ज्ञाओं | हमें उद्दण्ड सरदारोकी सहनेकी आहत नही है | 

चूड्रावत-सरदारकी अब अपनी स्थितिका आन छहुआ। उन्होंने राणा 
ओर सरहाराके इब शुखोंकी ओर देखा और शान्लिके साथ तब- 
बारकों कपरपेटीम खोंस लिया | फिर बोले, “आयु ही वीरताका प्रभाण 
नहों होती, यणाजी, भेरे वशका परम्परागत अधिकार मुझने छीननेस 
पहले आपको नवीन शक्तिकी श्रेटता प्रमाणित करनी थी। दाथीकी छाठी- 
परसे गुज्ञार देना एक बात है ओर ठुकोंकी अज्ञौहिणी नेनाका गुज्ञारना 
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बिस्फुठ टसरा कच्य|+ खठ वीरताक मापटण्ड कम नगर बन सकते 

इस सारपाटक आगणशस एकन एक दन जय सरदारोक भ 
अपने परम्परागत अधिकार छिननेका भव हुआ | इसलिए, सभी एक स्वरमे 
बोल उठे, “राणावत्जी ठीक कहते है |” 

शक्तावताने आशड्डास राणा अमरसिहके चेहरेका देखा | देखें अब 
राजा अपना डिया हुआ पुरस्कार किस प्रकार वापस लेते है राणाने कुछ 
क्षण विचार करके कहा, “अच्छी बाद है, परीक्षा ही प्रमाण होगी । 
चूरावर्ता और शक्तावतोमेसे जो सत्रसे पहले ऊनतालके क्विलेस प्रवश 
करेगा वही वशानूक्रमस केसरिवा ध्यजका रक्तुक रहेगा | 

सरदारोने महाराणा प्रताप और महागगा अमरसिहके नामका 
जयघोप किया | जब यह कट्रव धीमा पडा, तो सबने देखा कि वहाँ डेरेमे 
न चूडाबत सरदार थे और न शक्तावतोमेसे कोई था | वे जल्दीसे-जर्ल्द 
अपनी-अपनी सेनाओं सहित ऊनताछके क्लिके तक पहुँचनेके दिए, बिदा हो 
चुके थे | राचिके समय ही राजपूती शिविरोंम रणभेरी बच उठी। चारो 
दिशाओंमें बनप्रदेश जैसे सिंहकी छूलकारोंसे गू ज उठा । 

शक्तावताने अपने हाथियों सहित कभीका कूच वोछ दिया था । शब्जको 
गुमान भी नहीं हा सकता था कि सीमापर हमछा करनेसे दुश्मन इतनी 
अकल्पनीय शीतता करेगा । वाछो और जोबाकी योजना थी कि ऊनतालके 
रक्षकोकी बेखवरीम धर दबोचा जायेगा, ओर यदि वे समय रहते खबरदार 
हो गये, तो सुख्य द्वारपर हाथी हूछ दिये जायेंगे | इस महाप्रवाणके पथपर 
कौन गिरेगा; कौन बढ़ेगा, इसकी चिन्ता न किसीका थी, न होने 
बाली थी | 

आूडाबतोने अपने घोड़ोपर भरोसा किया | ऊनतालकोा पीछेकी ओश्से 
ठपना ही उनका उद्देश्य था । अपनी घुड्डसवार सेनाके साथ शक्तावतोसे 
पहले ही पहुँचकर वे शझ्॒की चकित कर सकते ये | साथम पाँच सौ भील 


गाए शा पृद्य न 


बनुधर थे, जो ऊनताटकी फर्मीछीपर उभरने बाछे एक भी सिरको बिना 
तीरका निशाना बनाये न छीडनेकी कमम खाकर चले थे | 

मारतीय इठिहासमें ग्राणोका शुल्क देकर खेली जादेवाली यह 
प्रतियोगिता अद्वितीय थी, अपूब थी 

किन्तु दोनों ही पत्षोक्ते अनुमान ग़रूत निकले | शत्रु उतना अचेत 
नहीं था, जितना सोचा गया था। प्रातःकाल्के उठते हुए बालरबिकी 
रिरणामे ही दूरसे चमकती हुई पूछकी शुर्जोपर सबड़े हुए. सन्तरियोने देख 
लिया | तत्काछ भेरी बज उठी और ज्ञणमरक्क सीतर-सीतर मसुग्ठ फ़सीलोपर 
आ गये | उन्होंने धोग्या खाया, तो सिफ एक बातमे, उन्हें वह खप्नम भी 
गुमान नही था कि आक्रमण एक साथ हो तग्फसे होगा, और आक्रम्ृण- 
कारी क्रित्त मर करमेके लिए नहीं आये हु, बल्कि बाजी सर करनेके लिए 
आये दह--और हृसभे भकडके! दखखछ नही होगा | 


गजपूतवाहिनीके निकट आते ही किंठएर सार पइनी आम दो 
गई । चूडाबतोने ठीवारकी र्वाके समानानग वीछोकी एक दद़री पदचक्कि 
बनाई आर तीरोकी छाया तले चूदावतोके अश्च लस्वी-डम्दी सनीकी 
सीड़ियोकी छिये हुए तेजीके साथ पहाड्रीपर चदने हूगे | किलिकों वुएलिय,से 
बारूदी तोपे ठसनी शुरू हुई | पत्थेके छोटे-बढे दुकडोके साथ घूछ ओर 
गुब्चार, ओर उसमे राजपूत सनिकोके कठ-फट अज्ञ आकाशम उदुलते 
छरगे । मगर किलेकी दीवार तक पहुँचना उंढ़ी स्वीर थी। सृत्युके मुँदरम 
निर्मय होकर प्रवेश करनेबाले सैनिकोकी उसके विकराल दॉनोसे बचानके 
लिए, न वहाँ असख्य हाथी थे, न पदियोटर खड़े सख्त थे। हर गजपृत 
शजझके पैने हवियागेक्े सम्भुच छाती ताने आगे जद रहा था ! 


किकेकी दूसरी ओर शक्ताउतोन दहाथियोंकी तद्ययतासे जार बाँध लिया 
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था | छोद्ेकी मोटी जालीके अप्रेश्य कबच्च धारण छिये शपणवत्त अपनी 
सारी सेनाम दर स्थानपर मौजूठ दिखाई पड़ते थे, बाछें और जोधा मुख्य 


२ कालके पंख 


फावकको हाथियोके मंस्तकाकी चोटॉंसे तोड देनेका उपक्रम कर रहे थे । 
दूसरी ओरसे ज्यो-ज्यो उन्हें चूड़ाबतोका रणबोप सुनाई पढ़ जाता था. 
खो-स्यो उनके शरीरोम भानों साज्ञात्‌ बिजली मर जाती थी। तोपषोकी 
गरज इधर भी रह-ह कर सुनाई पद्द जाती थी। सगर एक-एक करके 
श्हाचतोने शब्ुके वेपचियोकों ही वेकाम कर दिया था। उनके निशाने 
अचूक थे | 

दोपहर तक इसी प्रकार युद्ध चछता रद्द | इस बोच चूड्रावत खाई 
पार करके क्रिलेकी दीआार तक पहुँच चुके थे और उनकी रस्सियौंका 
सीट़ियाँ अनगिनत सख्यामें दीवारके कंगूरोमे फेस गई थीं। सकड़ी बॉसको 
बनी सीढियाँ दोवारके साथ छग चुकी थी ओर उनपर राजपूत; ऊंपरसे 
ब्रसते हए पत्थरों और शख्त्रोनें आहत होकर गिरने-पड़ते ऊपरकी ओर 
खढ़नेका प्रथत्न कर रहे थे | इधर बाब्ये और जोधाने लेहिकी मोटी 
जाओकी मूछ पहनाकर, माथेपर भारी छोहेका तख्ता लगाकर; तीरोंडी 
छाबाम पहचा हाथी सुख्य दवारकी ओोर हूल दिया था । 

हाथी द्वारका छद्य बनाकर तेजीके साथ छपका । किन्त ऑखोपर 
लेहिका तख्ता बेंपनेत पहले ही सम्मवतः हाथीरों यह भान हो गया था 
कि जिस द्वारसे बह टक्कर केने जा रहा है, उनमें मारी, मोर्दी और पनी 

लोक छुने के-छुत्ते लगे हुए है | यदि किसी कारण उन पनी कीछोंके 

कछेबर उसके मायेसें थुस गये, तो स्वयं त्रह्मा भी उसके प्राणोकी रक्ता 
नहीं कर सकता | जानवरकी भावना कौन समके ? द्वार तक तो होथी 
तेजीके साथ कपथ्ता चछा गया और शछके शब्त्र उतके ककचसे आ-आ- 
कर टकराने रहे | मगर द्वारके पास पहुँचते ही सहस्ता बढ ठिठका, और 
मदहाबतके हाख अक्षुश् चछानेपर भी वह छौटकर अपने ही लोगोका 
कुचालता हुआ भाग खड़ा हा | 

समय नहीं था। दूसरी ओरसे चूड़ाबतोका रणवोप तीज्र-से-तीमतर 
होता जा रहा था | जाधा दूसरे हाथी पर स्वर्य सवार हुआ । अड्भुश हाथ 


प्राण|का सूहय दे 


में छिया और हाथीके मस्तकम जोरसे चुमी दिया | उन्मत्त द्ाथी चिशाड़- 
कर आगेकी ओर भासा। जब तक बह ठिट्के, जोधाने एक अद्भुश 
और मारा और हाथीने तडपकर द्वारडी कीलोम मस्तक देकर सारे शरीरका 
बेग नौल टिया। द्वासकी चूले ज्ञोसके साथ हिशकर जरमराई” और ढेर- 
सा पत्थर उनमे ऋड़कर नीचे गिर पडा | किन्तु मजबूत कीलोने हाथीके 
मत्तकपर छगे भारी स्येढिको तोड़ दिया था और कीले हाथोके मल्तकमें घुस 
राई थीं। हाथी जोरसे चिधाइकर बीस-पत्चीस कदम पीछे हट, देँड़ ऊपर 
उठाकर मुँह खोला, क्रि एक्क गगनमेदी चिघाइ मारी और वहीं भूमि- 
पर पहाइको तरह प्रसतर गया । 

जेब दूर जाकर पड़ा | साथ ही. फिर चूड़ावतोका रणघोष भुनाई 
पड़ा और बालेने देखा कि तीसरा हाथी कदम पीछे हटा रहा है। बह 
ज्ञेरम साथ चिल्लाया ; “वा तो अब, नहीं तो कभी नहीं...।” महांवतने 
हाथीकी पुचकारा, वढलया, अड्ुश चलाया, मगर द्ाथीकी शायद अपने 
भाथीकी चीत्कारोंका कारण माढम हो चकत था। वद्र आधी दूर जाकर 
उल्टे परा वापस आठ गया | बाछोने भरी बरमाई । 

कुछ देर सोखइ-के-साल्द् शक्तावत एक स्थानपर एकब हो गये। 
सामने काबर हाथी खड़ा था और बालोका मुख सत्य्याके सूबकी भाँति 
कोबसे छाछ हे रहा था। उसकी दौडी छाती रह-रइकर उठती बेठनी 
थी ओर उसका जी चाद रहा था कि द्वाथीकी कच्चा चत्रा जावे। सदसा 
एक बिचार उसके मस्विष्कम कीधा और हॉफते हुए. ज्ोधासे उसने कहा, 
धहाथी कीछोके भयसे बापस लौंठ आते है ।* 

धट्दोँ?, जोधाने कद । “मस्तकके सामने छूगा छोहेका तख्ता उसकी 
रक्षा कर पायेगा इसमे हाथीको सम्देद्द रहता है । काश कि इस कस्बख्त 
जानबस्म इतनी अक्छ ने होती... 

“अच्छी बात है,” बालोने होंठ चबाने हुए कहा, “जैसा में कहता 
हूं बेस करों | 


मन्छु कास्क परत 


आप सरदार है जा कहेंगे वद्दी क्या जायेगा बाघान कहा 
बाछोने सीधी आजा दी, “मेरी पीठ सामने करके हाथीके मस्तमके 
साथ मेरे शरीरको बाँव दो | पीठ पर छोडेका तख्ता बाबा और हाथीकों 
हूल दो, _ 

यह बात सुनकर शक्तावत भौनचक्‍्के रह गये | क्‍या बह संभव हो 
सकता था ? क्या यह सम्भव है? जोधाने कहा, “यह आप क्या इहते 
है ! दरके और द्वाथीके मस्तकके बीचम आप पिस जायेगे | अगर तख्ू 
टृुट गया, तो कीछे ह्ाथीके मस्तकको छेटनेसे पहले आपके बदनकोा पार 
करेगी...” 

“यही तो मैं चाहता हूँ । यही हाथी चाहता है कि उसके मत्तक्यर 
आनेबाके सकटको कोई जीवित मानब-शरीर अपने ऊपर भोट छे, |! 
देर न करो | हमे चूड़ावतासे पहले किलेके मीतर पहुँचना है---जिन्दा या 
मुरदा, हममेंसे किसी-न-किसीका शरीर चूडावत सरदारते पहले ऊनतालके 
भीतर होना चाहिए। जल्दी करे, समय हाथसे जाता है। मेने दाथीकों 
अपनी छातीपरसे गुजारा है, उसके ज्ञोरसे में मर नहीं जाऊँगा |” 

जोधाका सिर चकराया। बाकी भाई एक दछाणके लिए किकत्तव्य 
विमूठसे खड़े रहे | जत्र वाछोकी आबाजने दहाइकर कहा, “जल्डी करो, 
मूर्खों, समय जा रहा हे [” तो वे सहसा मशीनके पुरजोकी माँति काम 
करने छग॑ | 

बालेके शरीरकी आधा करके दाथीके मस्तकके साथ और जाल्यकी 
पीठपर लोडेंकी बहुत मोटी चादर बॉध दी गई। हाथीको अपने मस्तकपर 
जीडित मनुष्यके शरीरका स्पश हुआ और उसे सन्तोप हो सग्रा के 
कीलोके तीखे संम्पशंकी अनुभव करनेचाला उससे पहले उसका मालिक ह | 
इस बार एक ही अड्डश पर्यात हुआ ओर हाथी ऊनतालके मुख्य पाय्कर्की 
आर वेगक साथ टोडा, जेंसे जीवित महाकाय पदत उडा जा रहा हो ! 

ऊपरसे सेकड़ो शस्त्र और पत्थर बरस पड़े और हाथीके शरीरके 


शाणोका सूह्य दवज्‌ 


38. प 


साथ फूछकी त्तरद ल्गकर पृथ्वी चइमने उसये। द्वारके निर्द्र पहुंचते ही 
नदाबनने एक ज्ञेरका भड्डश चलाया, हाथीने पागयछ इोकर सस्तकका 
अग्ममाग द्वारकी कीओपर पूरी ताक्॒तके साथ दे साया | बालोंकी बको हऋइ 
साँस जने एक बार छूट जानेकी हुई, मंगर र | ्वारर्की चूके भी उसी 
अनुपात माना उसखडत रह गईं । 

महावतने एक अड्डुश और किया | उसी समय ऊपरने एक मारी 
पत्थर आया और महावतकी प्रीठझपर धरसाकेके साथ गिरा ) पकड़ छूट 
गई और वह धराशायी हो गया । हाथी वेगसे पीछे हटा और महावतको 
अपने पेरोवले कुचरूत हुआ फिर दुनी शक्तिसे द्वारके साथ जा टकरावा.. 
फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और पॉचवी थार टक्कर मारसे ही 
छोडिकी नाटी चादर बुहरी ही गई | एक देवी हुई चीख हाथीके मस्तकके 
ऊपरसे सुनाई एडी | बन्द शोक ! दार्थीको टाटा लेनेबाला संहवत व्ों 
मौजूद था---वालाकी साँस छूट गई थी... हाथीने किसी ओर ध्यान न्‌ देकर 
गुक बार द्वारपश उसी बेगके साथ और परद्मर किया, ओर नारी फॉट्क 
भरणाकर पीलिकी ओर दह पडा | 

शकाइतव नाई प्रसन्नता और आशइब्ाके सम्मिलित बेयसे अपन 
नेनाओको लिय-ठिये हाथीके पीछे-पीछे किलके औीनर धुस पढ़े | चजावनी 
झा भारी रणबोप अब भीं सुनाई पड रह आा---कितेके सीतस्मे वा बाहरसे 
पढ़ कोई भी मिदचय मे कर सका ) उल्होंने आम जाकर द्रार्थीकीं रेछा ओर 
उसे बेठाया । फिर छोहेकी चादरकी हाछतका देखकर सहत्ग लभीका 
ककेजा मुहकों झा गया | चादर फट चुकी थी और गरस-गग्म मानव 
उसकी फटे हुई दरारमेस निकलकर, परी चादर मिगोता छुआ 
हाथीकी सूँडपर बह रहा था | 

भाइवोने मिलकर दाव्येक्ते ह्तदिह्नत शरोरकों दाथीके मम्तकसो अध्य 
किया । बह अचेन था | किलसु साॉव न जाने केसे अगी वीमी-बीमी खत 
सही थी। 
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द्प कास्क परत 


आस-पासके सैनिकान राणा अमरासिंहके आते-न आते किलेको अपने 
अधिकारम कर लिया | मगर आधा किला शक्तावबतोके अधिकारम आया 
ओर आधा चूडावतोके । चूडावत-सरदारका भी प्राणान्त हो चुका था, 
ओर उनका शव भी किलेके भीतर उस समय पाया गया, जब शक्ताबत 
किलेकी अधिकारसे ले रहे थे | बादम चूड़ावत सेनिकोने आकर समान 
रूपसे किलेको अधिकार मे लिया । 

चूड़ावत-सरदारके शव और बालेकि अचेत शरीरकी देखकर राणा 
अमरसिंहकी आओँखोसे रोकत-रोकते भी पानी बह निकला |] वह एक हाथ 
बालीकी रक्त- जित पीठपर और एक द्वाथ चूड़ावत-सरदारकी छातीपर 
रखते हुए भूमिपर मिर पड़े । 


कुछ देर बाद उन्हे हटनेके छिएः कहकर राजवैग्रने बालोकी नाडी 
टेग्वी, ओर उठकर बोला, “थोड़ी देर बाद नाड़ी छूट जायेगी। मूृत्युते 
पहले एक बार चेतन किया जा सकता ह--कह्दिए ते. ..?” 

“हा, हा, करो, करो, राणा अमरसिहने कहा | “मरने से पहले उसे 
यह तो पता चल जाये कि उसके पराणोंका मृल्य पूस-पूरा उसे मिल गया 
ह, और आजसे शक्तावतोका यह अधिकार होगा... . ” 

“उददरिये, राणाजी,” एक चूडावतने आगे बढकर राणाको आगे 
बोलनेसे रोका । “मेरा ठावा हैं कि चूडावतोने पहले किलेके भीतर प्रवेश 
किया | 

सणाके नेत्रोके डारे स्विच गये | बह कड़े शब्दों बोले, “प्रमाण !!! 

“यह रहा प्रमाण,” चूड़ावतने अपने पीछेसे कुछ साथियोका आगे 
आतेके लिए, जगह दी | उन छोगोके हाथम एक चूड़ावतका शरीर था! 
शणाके सम्मुख पहुँचकर उन्होंने उस व्यक्तिके कानोमे कुककर कहा, 
“शणाजीके सामने हो ।! कह दो जो कहना हो |” 

उस व्यक्तिने धीमेसे ऑल खोली और कहा, “सणाजी, अधिक 


प्राणांका सूल्य दस 


नही बोछ सकता, क्षमा करे ...चूड्रावत-सरदार जब फसीछ पर पहुँचे, तो 
उसी समय. ,.शज्ञके तीरसे उनका स्वर्यवास हो गया ! वह फसीलके ऊपर 
ही गिर पड़े । उसी समय पीछेसे में पहुँचा | सामने ही किलेका चरमशता 
हुआ फाटक टिखाई पड़ रहा था | मैने चूडावत-सरदारके मत शरीरको 
हाथआमे उठाकर किलेके मीतर फेक दिया, और प्रमाणके लिए, सामने दी 
टृट कर गिरते हुए फाटकम एक तीर मारा | तीर छगनेके साथ हीं साथ 
प्ाटऋ.,, पीछेकी ओर गिर पड़ा और और मेरा तीर आपको उसके नीचे 
मिलेगा । पहले मेरा तीर फाटकके नीचे टच, उसके बाद शक्तावत क्िलेम॑ 
त्रुसे ...बही मरा प्रमाण, .”” ओर उस वीर सेनिकने अपनी बात शेव 
करके, तीन बार हिचकियाँ लेकर दम तोड दिया ! 

गणाने एक पट-सा निशा | एक बार उनकी निगाहे फिर बालो 
आग चूटावतके शरोरापर पड़ीं और फिर उन्होंने दोनों हथेलियोसे उन 

ैजकाी तक लिया | घी शब्दोंम उनके मुंहसे निकला, मेरे अधिकारम 

बुछ नहीं ह। मे मेबाइका राणा नहीं हूँ, ओह ! इस बाजीस मैने अपने 
दान। हाथ कट्या दिये है, इस अपंग शाणाका केसरिया ध्वज निश्चय ही 
चुटावत लेकर चछेशे, क्रिन्तु, .कोई मुझे बताओ कि से इस हारे हार 
विज्ञताको कण दूँ ! 

सभी उपस्थित जनोंके सुख शोक आर परितापसे कुक गये | राजबेद्य 
अपनी परिजचयाम छगा रहा | कुछ देर बाद वालोके नेत्र खुछे । कुछु देर 
स्थिर रहकर उसकी दृष्टि जारो ओर उपस्थित चहरोकोी पहचानने छूगी | 
राणाकी ऐेस्लवकर उसकी इश्टि जोबापर गई और उसके होठ कुछ फडफडाये। 
जे,वाने कठिनाइसे, उबककर आते हुए, कलेजेकी गेककर कहा, “हाँ, 
हाँ. हमारी जीदका फछ हमे मिल गया... । 

बाछोके मुल्तपर एक कज्षीग-सी सुसकराहट आई और उसकी आँखे 
सदाऊे लिए बन्द हो गई | 


० वेन्नी 


दिल्‍्छीके बादशाहको दक्षिणने ऐसा हुआ देखकर शुजरातके सुछ्तान 
फीरोज्ञशाहने गजपूतानेपर चढ़ाई कर टी। नागौरके गजा मानमिहफे 
बेटे दिल्‍्लीके बावशाहके साथ दक्तिणम गये हुए थे, इसलिए उसकी सेनिक 
शक्ति बहुत कम रह गई थी | गुजरातकी इतनी बडी सेनाका सामना 
करनेकी ताव न छाकर मानसिदने नागौर खाली कर ठिया | रनिवासबी 
वृद्धाओ, राजगनियों आर अनुपम झुन्दरी राजकुमारी पतन्नाको उसने सीमा 
प्रदेशके एक छोटेसे पहाड़ी किलेमं भेज ठिया। फिर अपने घरानेके 
नृल्यवान जवाहरातो और अपने राज्यके हर सडगधारी सैनिकों लेफर 
बह भी उसी पहाड़ी किलेम जा छिपा । 

नागौरपर अधिकार करनेके बाद फीरोजशाहने नागीरक्े नरप्रतिकों 
नी अपने अधिकारमें करना आवश्यक समझा, और उससे भी अधिक 
आवश्यक समझा उस अनुपम खुदरीपर अधिकार करना, जिसके छिए 
उसने गजपूतानेकी रेत फॉँकी थी ! उसने उसी पहाड़ी क़िलेकी ओर क्रच 
बेल दिया, जहाँ अपने परिजनोंसहित उसको स्व्न-मुन्दरीने आश्रय 
ल्यिथा। 

भानसिंहने उस छोठेसे किलेको जहॉ-तहॉसे थुद्धक्ी साजसजासे सबज्ित 
करके उस सेह्दीका रूप दे दिया, जो मीड़ आ पडनेपर तनकर अपने काटे 
खडे कर लेती है । मगर जिस प्रकार दिनके बाद निशाका आगमन निश्चित 
होता है, उसी प्रकार इतने दिनो ऐड्वयंका सुख भोग लेनेके बाद शान- 
सिहकी अपना परामव निश्चित टिखिाई दे रहा था | द्वार ओर जीतब्गी 
चिन्ता उसे नहीं थी, चिन्ता थी उन परिजनोंकी, जो उसके भाग्यके साथ 
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बैंबे हुए थे | सबते अधिक चिन्ता थी राजकुमारी पत्नाकी, जिसने सूरज- 
सुखीके फूलकी तरह सदा जीवनका प्रकाशमान पक्ष ही देखा था । 
इस ग्रकाशमान पक्का चलतिन्दू था एक पत्वद सालेका छटका 


यन्नी । बन्नी एक ऐसे गजपत सरदारका पुत्र था, जिसते मानसिहके 
झवबीन, शनत्रओसे दइते वीरगति पाई थी। इसी पहाडी किलेकी सत्ता 
करने-करते उस सरदस्के धरकी स्थियोंने जहर किया था ऊझौर जब 
आक्रमणकारी क्िलछेम धसा था, तो उसे वहाँ बच्चे और बूढ़े व्यक्तियाके 
अतिरिक्त यौवनके नाम एक ऐसा वीरान मिला था जिसके सामने 
जगछ भा राता हूँ दृश्य इतना भवानक था कि विजताका भी क्रिलेके 
भीतर शुमसेका साहस नहीं हो सका था । काझ्मन्तरस चब्कर यह क्िल्य 
किल प्रकार बाण्स मानसिहका मिछां; बह एक बड़ी कदानी ॥। वाहक 
इतनी इनना अधिक सुख्धर था कि एक बार अपने पस्चिर्स उस भोदी- 
भाएी मूर्तिकों दिखाने छाकर फिर भानतिद उसे अपने परिवाग्से अलग 
करके घायकों सॉपनेम अससथ रहा | 

इस तरद बनी और परना एक साथ बढ़े हुए थे | दो-चार दिनकी 
छोट-बढ़ाई छोीइकर दोनोकी एक ही आय थी। बीते हुए पत्दद साहके 
अरसेमे बनन्‍्नीके रूपये एक ऐसे व्यक्तितवका विकास हुआ था, जो सान- 
बाखित सौन्दर्यस ख्थिबोकी छज्जित करता शा, हेंसनेम खिला हुआ फूल 
था, चपल्दामे।ं गिखरीकाी मात करता था। अपना र्मलत कोट लेकर 
उसमे स्वर्य जीवन यत्फुटित हो रहा था | 

रनिवास और गजमणाक्ते बीच एक ठम्नी ओर घमघुमीवा गरी थी | 
उसी गरूरीस वाइरकी राजससाका रनित्वासने सम्क्ध था ! सुलतानकी सेना' 
किलेके बाहर क्या-क्या कर रही | ओर उसके विरोधम सानसिहकी कया 
प्रतिक्रिय है यह जाननेके किए रमित्रास बहुत अधिक उत्सुक था। 
अन्‍नी तीरकी तरह उस गेलरीस आता था ओर राहम खड्दी अनेक सज- 
रानियोंके द्वार थेका जाता था : 
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“अब मगरदारोने क्या निश्चय किया है ?!* 

#किलेकी सेना दसीखेल नहीं है,” बम्नीका उत्तर होता धा। “नाक 
चने चबवा देंगे. ..समझः क्या रखा है |” 

ओऔर इसके बाद दबन्नी हवाकी तरह ग्रायत्र हो जाता था | किसी 
भी सुन्दर ख्रीको अपनी सुन्दरतासे छज्जित कर देनेंबाल्ा पन्‍्दह वर्षका 
वह विद्यतक्नी भाँति चपल लड़का अब यहाँ होता था, तो अब 
वहाँ | उसकी चपलताका अन्त केबू एक कक्ष होता था : राजकुयारी 
पन्‍नाका कक्ष । 

रात हो गई और राजमहलमें क्रिलेसे छणनेवाली तेोपोकी आवाज 
आनी आरम्भ हो गई । क्‍या दासियाँ, क्या रानियाँ सब गेलछ्रीम एकत्र 
हो गये | बनन्‍नीकोी बाहर गये बहुत देर हो गई थी। बाइरसे समाचार 
आनेका और कोई साधन नहीं था ) अधिकाश रमणियोके छृदय घडक 
रहे थे, कुछुके मेंहपर तेज था। एक आशा थी, जो बार-बार अधिरी 
रातमें बिजलीकी भाँति कोच जाती थी: क्या थीर सानसिंद जोहरका 
निश्चय करेगा ? 

शत गाढी-से-गाढी होती जा रही थी | दीपक जछ उछे थे। तोपाके 
दहाने रहइ-रहकर गरज उठते थे। इसके अतिरिक्त रनिवासमे चाहर होती 
हुईं हलूचछका कोई चिह्न नज्षर नहीं आता था ) तभी सहस्य बन्‍नी आता 
टिखाई पड़ा | चन्नी आया,' 'बन्नी आया,' कहती हुई अमेक रमणियाँ 
आगे बढ़ीं, किन्तु आशाके विपरीत बल्नीके फ्गोमेंसे चपछता कूच बोर 
गई थी | वह आ रहा था, जैसे कोई उठाये लिये था रहा हे | एक साथ 
कई नारी-कंठोसे प्रश्न निकछा ; “क्या हुआ. क्या समाचार है?” 

बच्बी लुप था | चेहरेपरसे हँसी उड़ गई थी। पके बीरे-घीरे सपक 
रही थीं | केवछ पग एक ही चाल्से आगे बढ़े जा रहे थे | राजपमानाके 
क्त्के बाहर जाकर वे रक गये, द्वारपर ही इंड्धा खड़ी थी | उसे देखकर 
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बह भीतर खलो गई | पीछे-पीले बन्नी गया, और उसके पीछे परचप्सा 
स्मणियों मीतर पहुँच गई | 

बन्नीके भुहपर पास ही रखे दीपकका प्रकाश द्विलता रद्द । दो ज्णके 
लिए क॒क्षुम ऐसी चुप्पी छाई रही, कि यई मी गिरती तो आबाज़् सुनाई 
पड़ जाती । बद्धानें पछगपर लेयते हुए पूछा, "क्या बात है? कोई 
समाचार व्या है रे !” 

प्रन्‍्मीकी धृष्टि टीपकक्की छोपर जमी हुई थी। सहसा बहाँ उपस्थित 
नाशीवर्गने देखा कि बन्‍नीका एक हाथ आगे बढ़ा और उसकी उँगल्यो 
दीपककी की को छूने रूगी, तुस्त ही चीख मारकर वन्‍नीने अपना हाथ 
खीच किया और घूमकर बह स्वियोके वीचमसे राह बनाता हुआ बाहरकी 
ओर होडा | सब स्वियोके कडेजे जोर-ज्ञोरसे घडकने करे | 

“जोहर दोगा !” “जहर होगा [? “जौदर होगा [” कानों-दी-कानोमे 
यह समाचार पलमरमें सारे रतिवासभे पे गया | 

बिछगा साँपकी वरद बल खाई हुई छोटी-मी चमकदार कटार छिये 
पन्षा द्वारपर बन्‍नीके पदचाप सुनकर श्रम गई। बन्नीके नेत्र आतड़ुसे 
फटे हुए थे। पतन्नाके नेत्र विस्फारित होकर थोड़ी देरके लिए उन नेत्रोसे 
मिले | सदसा पत्माके सुँहसे मिकला: “नहीं, नहीं मुझे आगमसे इहुत 
इर लगता है | मैं चितापर नहीं चर्दगी। देखो, देखो, मेरे रोगटे खड़े 
हो रहे हैं,..|े आगम पैर नहीं रखूँगी.. ? 

बन्नीकी दृष्टि एक ऋटकेके साथ पत्नाके दाथर्मे थमी विछुदा कंयरपर 
आकर स्थिर हो गई | फिर पन्नाके झुँहपर जाकर टिकी। कमरेके मामा 
प्रकाशर्भ लड़कीका मुँह सरसोके फ़ूठकी मॉति पील ठिखाई पढ़ रहा था । 
चेहरेके आये मांग तक खम्मेपर छटके हुए परदेकी छुम परव रही थी, 
मानो उसके नेत्र उस छावरम अपना आतड्ढ छिपानेकी च्षा कर रहे हो । 

बब्नीने कहा, “अभी दीन दिन तक क्रिलेक भीतर अनाज और पानी 
है। तीन दिनम सुख्तान वोबा बोल देशा,. ” फिर साथ ही उसने क्श, 
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६ मुझे सुछतानस बडा भय छगता है| सुना है उसकी रूम्बी-लम्वी काली 
ढाढी है और उसकी आँखें इमेशा झा रहती हैं| वह ऐसा ही होगा, 
जैसा उस कहानी बाह्य देव; जिसमे एक शजकुमारीसे विवाह करनेके 
लिए. एक राजकुमार अमर फल लेने जाता है, राजकुमारीकों वह देव उठा 
ले जाता है और राजकुमार उसे देवके फ्जेसे छुडाकर लाता है, 
ओर.... .' 

पन्ना एकट्क बन्नीका मुंह देख रही थी । बह सोच रही थी कि क्‍या 
बन्नी, ससारकी विपमतओंसे अपरिचित भोछा ण्ज्ञी, उस बीर राजकुमारफे 
स्थानपर अपनेकों नहीं रख रहा है? क्या ऐसा कोई राजकुमार हा सकता 
है, जे इस कठिन परिस्थिति राजकुमारी पत्नाकी रक्षा कर सके | 


तभी स्मृतिकी एक कलात्राज्ञीके पीले-पीछे उसकी बजरोग अरकंडीकी 
पहाडियोका बह धुघला आकार साफ हे।ने छगा, जो उसके कन्तकी खिडकीने 
आकाशपर खिची हुई टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओके रूपमे हर संव्याकों नजर 
आता हैं | इन पहाड़ियोस उछ्कती हुई उसकी दष्टिमं एक बाँका राजपूत 
युबक आया | तीन वर्ष पहले अपसे दस हज़ार योदाओके साथ इस 
युवकने उसके पिताके साथ मिलकर शब्चुआका छुकाया था, और अन्तम 
विजयशओी भानसिहको मिली थीं। इसके बाद एक छोटेसे बंजर भूमागको 
लेकर, जो पॉच-छुः पीढ़ियो पहले इस युवक उम्मेदर्सिहके वंशर्म चला 
आता था भर बादम राजनीतिक घटना-चक्रस मानसिहके बंशम चला 
आया था। इन दोनों बंशोम एक तनातनी खड़ी दो गई । कितनी ही बार 
पन्नाने युद्धके जमे सजे हुए उस युवककी देखकर सोचा था कि काश, 
भविष्यमें चलकर उसे भी ऐसा ही पति मिके | क्या उसमें इतनी सामर्थ्य 
है कि वह शुनगतके सुल्तानके दाँत खट्टे कर सके ! 

कहानीकी चर्चा समाप्त करके बननी कह रहा था, “हम दोनों एक 
साथ मरंगे , ..ज्वालाभीम जरूकर नहीं ,..इस कथर से...” 
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पन्नाकी दृष्टि फिर ऊपर उठी | “बन्नी, क्या तुम अरकंडीकी पहाड़ियों 
तक पहुँच सकते हो ?” 

बन्नी यह प्रश्न सुनकर चोका | “वाह | कोई भी पह़ेंच सकता है| 
इस किलेम ऐसा कौन राजपूत है, जिसे राजकुमारी पन्न! आदेश दे और 
बह क्रिलेकी दीवारस नीचे उत्तरकर सुरूतानकी तेग्रका शिकार बननेम 
गौरव अनुभव न करे |!” 

“सुल्लतानकी तेगका शिकार नहीं बनना है”, पत्नाने सयत स्व॒रमें कह्दा, 
#अरकडीकी पद्माडियो तक पहुँचना है......किसी भी कीमतपर 
पहुँचना है| अगर जोदरकी ज्याल्ाओस इस पूरे रनिवासको वचाना हैं, 
ता किसी न किंसीका उस पर्वतश्रेणी तक एहुँचना अनिवाय है * “!! 

“असस्मव [” बलन्नीने कहा | “उम्मेहलिहका छृठय अब वेसा नहीं 
ह्ौ | इसके अतिरिक सुव्तानकी सेनाका सागर किलके पत्थरों चारो 
आपसे छू रहा है। लेकिन राजकुमारी पन्नासे उम्मेदर्लिहका क्या सम्बन्ध ?? 

पन्नाकों आश्रय हुआ । बन्नीको आँखों एक अवर्णनोय ईष्यांका 
भाव दिखाई पढ़ रहा था। यह हँस पढ़ी, “तुम पागल हो। क्‍या तुम 
समभते हो कि पन्ना उसे विदादका सन्देश भेज रही है १?” 

बन्नी तिसककारका भाव समुँहपर त्यकर कहा, “हूँ | माना में कुछ 
समझता ही नहीं | अभी बच्चा ही हैं | तुम क्रिकेमसे जिसे चाहों भेज 
दे! पर कहे देता हैं, सुख्तानके सागरका राँत्रकर कोई अरकण्डीकी 
पहाडियो तक नहीं पहुँच सकेशा, 

“नहीं, नहीं | वह आदमी पहुँच सकता है, जिसके हृट्यमें भरे 
प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, स्नेह हागा और मेरी इच्छाको परी करनेकी 
व्गन होगी । इस किलेमे ऐसा एक ही व्यक्ति है, और वह है बन्‍्नी | 
बच्ची, क्या तुम मेरे छिए इतना भी नहीं करोगे १” 

“नहीं,” बन्नीने कठोरताका भाव मुँइपर लाकर निश्चयके 
स्वरमें कहा | 

ध्‌ 
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पन्‍नाने झूठ काट । हाथम पक्रदी बिछुवापर उसकी सदी कस गई | 
फिर सहसा ही वह दीली पड़ यई। दुँद्पर द्वात्थ छा गया। बोली, 
उम्सेदर्सिहका राखी भेजूँगी |! 

घाखी |” आहवर्यके अमिरेकसे वन्नीके मुँहसे निकत्म | 

महा,” पन्‍नाने कहां | अगर उसने राखी स्वीकार कर छी; ता 
जाहर नही होगा । इस इज़ार सूरमा सुल्तानकी पीठम तीर चुमो देश ) 
राजपूत चादे ब्रेरी मी ही, किसु एक कष्टम फंसी हुईं राजपूत्र क्न्याकी 
शाखीका अस्वीकार नहीं कर सकता | बोली जञाक्षारं ?? 

“पर , _ पर,” अन्नीने ऑग्चे फाइकर कहा, “बह तो अश्ृम्भन्न , ..! 

“बनी, एक ही छद्य है; अरकण्डीकी पहाडियो तक पहुँचना । बीर 
अजु नकी केवछ चिद्ियाकी ऑस्ड दिखाई दी थी। तुम्हें भी अपना व्क्य 
दिखाई देना चाहिए | सफल होकर लोटोंगे, तो पन्‍ना तम्हारी यर्तीक्षामे 
पलके बिछाये बैठी होगी । असफल हा जाओगे, तो समझना कि पन्ना 
भो स्षाथ ही खर्ग पहुँच जायेगी... .जाओगे ?” 

“आज ही !” बन्नीने आवह्िंत भावसे पूछा । 

“अली, पन्‍नाने विचल्त स्वरस उत्तर दिया । “शतका अन्धकार 
तुम्हारी सहायता करेगा |” 

तो यह जिछुबा मुझे गे । 

“क्यों !' पन्‍्नाने सहम कर पूछा । 

“इससे मुलतानकी छावी चीर्गा--अगर उसने मेरी शह रोकी, तो 
यह शिछुव' उसकी छातीमे घुस जायेगा. ..मूठ तक | 

+तो, के, पन्‍्नाते विकछवा आरीे बढ़ा दिया । अन्‍्नीकी सुद्धर आँखे 
एक कछणके छिए पन्‍नाके रखीले हम्बे लेत्रोेले मिढ्ठी आर ब्िछुवा उसके 
इाथो्से आ गया | 

थोड़ी सी दिवकिवाहटके साथ मानसिंदने इस बोजनाको स्वीकार कर 
लिय्रा | रातके अधेरमे ही एक रस्सीके सद्दारे किलेकी ठीवारसे बन्नीकों 


ज्या ्जु 


ख्वाईम उतार टिया गया | एक्र पत्तातक न झूडका ओऔर बम्नी खाईके 
दूमरे किनारेसे जा छगा | इसके बाद खाईसे सिर उठाकर उसने चारो 
आर दूर तक देखा । 


मशाल-द्ी-मशारे नजर आ रही थीं। मल्तानकी सेनाओके डेरे 


दूस्वृस्तक फैले थे | असंख्य सैनिक हाथोमे मशार लिये इधर-उधर गश्त 
लगा रहे थे | सुखतानने किलेकी आरते अपत्याशित गोल्गशगरीस बचनेके 
लिए रातकी टिन बना रखा था | 

बन्नीकी ओँखाके ठीक सामने दो मशाछू थोड़े-थोडे समयके अन्तरसे 
आकर मिल जाती थी और फिर एक दूसरीका पार करके दूरदूर चली 
जाती थी | ऐसे ही एक अवसरका शासकर वह पानीम से ऊपर उचका 
आग चुम्त गिलदरीकी तरह उसने एक छोटी-सी दौड़ मशाछोछ्ठे दूसरी ओर 
दिन्वाई देनेवाले ढरे तक छगाई | उसने गशती सिपाहियोकी पहली पदूक्ति 
पार कर ली थीं। मगर उसके आगे अरुंबख्य पक्तियाँ थी, जिन्हे उसे पार 
ब्स्नाथा। 

हे इरेकी आडस खड़े होकर उसने फूछत हुए व्मको साधा | सामने 
फेले हुएए मशालोके आकाशको एक कोमल चिडियाकी भॉति मिचमिचाई 
आसखोसे देखा ] इसके बाद उससे एक क्षणमें निश्चय कर डाछा | व्यमड़ी 
है तरह बह फुरतीस बाहर निक्य और सॉपय्की तरह बल खाते हुए, 
गम्तछा तखमीना लगाकर, अन्थकार-ही-अन्वकारस, सिपाहियोसे कन्नी 
काटता हुआ भागा | 

अविक दूरतक वह सिपादियोकी नजरोंसे नहीं क्‍च सका | तुरन्त 
सब्र तरफ एक शोर मच गया ओर सेकडो रिपाही उसके पीछे लग गये | 
अब उसने प्रकाश और अगस्धकारका विचार मी छोड़ा | कभी दोइता- 
दोड़ता वह किसी मशालके पेरेम आ जाता, और कभी अन्चेरेम छिप 
ज्ञाता | किसोको धक्का देता, किसीकी मशारू गिराता उस्नी अमी आधा 
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मार्ग भ ते नहीं कर पाया था कि धरा गया। उसके कपड़े गीले थे, 
उसका सॉस फूल रहा शा और बदनमें भे चिनगारियाँ-ली निकलती प्रतीत 
हो रही थों | 

जिसने पकड़ा था बह उसे ले चला | इतनेमें और भी पास आ गये। 
तब एकले उसका मैँंह मशालके प्रकाशम देखकर कहा, “अरे, यह तो 
ओरत है औरत !” 

“खुदाकी कम्म !/दूसरने विश्वास न करके पूछा । 

अमामूली औरत नहीं, हीय दे द्वीरा | न हो, तो दादी मुँडा हें, 
पहलेयालिन' क॒द्ठा ] 

#तोश | तोबा ! जायूमीका काम ओऔरतोसे केले हैं। खदाकी लानत 
हैं ऐसे काफिरों पर...” 

#ता, सुल्तानके पास... ?” 

म्ह्वॉ ] 959 

बन्नीको फीराज्शाहके डेरेंम के आया गया ! चेहरा परिश्रम और 
पकड़े जानेके परितापसे छाछ ही रहा था और आँखोंमें खून उतर आया 
था। कनी सेनिकोंके हाथो-ही-द्वाथोमे छुट्पथ रहा था। निगाह पड़ते ही 
मुल्तान मुँद्द बाये रह गया। “वाह ! क्या हुस्न अता फ़रमाया है 
अह्लाइने !! 

#हजुर, पकड़नेवालेने अपना महत्व जतानेके लिए कहा, “अमी 
कमसिन माद्म होती है |” 

“मगर राजपूतोम औरतोका जायूसो करते हमने आज तक नहीं सुना 
था!” सुल्तानने आएचयंसे कहा ! “अगर यह सच है, तो ये कम्बरख्त 
वी घरती फाड़ डालेंगे |? 

“#हजुर, हाथ कज्ञनका आरसी क्या ?” सैनिक बोला | “हुक्स दिशा 
जाये, तो इसको ज्ञबानसे भेद उगखधाया जाये ?”? 


क्र्ज्नी ७ क 
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“जरूर, ज़रूर,” मुल्तानने कहा | “यह काम पहन हे। बता, 
साज़नी, इस तरइ छिपकर आनम तुम्हारा क्या मकसद था ?” 

बन्‍नी एक बार फ़िर छूटनेके लिए छुट्पटाया | सेनिकोंने उसे छोड 
दिया ! अन्‍्नी च्रत्त हिरनकी तरह चारों ओर छुटनेका सावन खोजने छगा | 
हाथ और पर मांगनेकी मुद्रार्मे दुड्ढे हुए थे | वह चुप था । 

फरमांचरदारने कहा, “जह्ॉयमाह, जब तक बानता नदी जायेगी 
हमकी जवान मही खुलेगी ।* 

“नही, नहीं,” मुछ्तानने वासनाप्रर्ण दृश्चिसे वन्‍नीकी ओर देखने 
हुए कहा । “इसे हमारी ख्वाब्गाहमें के जाया जावे। दम प्यारका हृथि 
बार इस्तेमाल करके इससे भव गाते ए केंगे |” 

यह थोजना सभी सेनिकोक[ पंसन्‍्ठ आई । आखिर उन्होंने जो कार- 
गुज़ारी दिखाई है उससे सुख्तान मनोरञ्षन ग्राम का रहा है, उससे आकर 
उनका सेप्माग्य भीर क्या हो सकता था ? 

कुल्लू ही मस्तव बाद सुल्तान अपने उस इेरेमे पहुँचा, जिसमें पा 
प्र वह गरमती तेपोओे औीच माज़नीनोंके ख्यात्र देखा कर्ता था। बह 
मही है कि बन्‍नीने अब तक मेंह नहीं खोछा था क्योंकि जवानस आधिक 
उमका तीत्र मस्लिप्क इस सुसीयतय भाग निकदनेदी तसकीत सोच रहा था, 
मगर इस यकार अपमानित होनेसे वह बअफश बेंठा था । कर्मा-कमी 
मुष्तानकी छुड्र वृद्धि पर हँगो भी आती थी। सुख्तानकी अकेल अफनर 
आता देखकर बन्नीके शरीरकी धननियों मेजीके स्गथ खुनकोा इधर-से- 
उधर फेंकन छगी ! 

इस त्वप्न सुन्दरीको आादुओस समेद छेनेके व्थाए हाथ फेलये दृए, 
सुल्तान आगे बढा | “आ, ए नाजनी, मरी आगोशमें आ. और मसक 
ले कि तेरी क्रित्मतका सिताग फठट गयः है। इस पहारी इल्कक्रेम सिर्फ़ 
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दो वकोंके छिए. जामूमीका गंदा काम करनेकी अब तुझे जरूरत सही 


उप: 


छ्ष कालक्क पर 


रही | वुकपर गुजगतको सारी दौलत करबान हैं... 
कर बल्नीझो हाथसे परकृकर खीच लिया, जिससे वह उसकी छातीसे 
आथाद्यगा। 
मगर शीघ्र ही सुल्तानको कुछु विचित्र-सा अनुमव होने छगा | उसके 
बच्चम कोई नेज घारदर चीज चुमती जा रही थी | उसने झटका देकर 
बन्नीको अपनेसे अल्य करना चाहा, मगर उसके ढोत मजबूतीसे उसकी 
छातीके वह्चकी पैक चुके थे | इसलिए ऋटकेसे स्वयं सुलतानका सनन्‍्तुलून 
बिगड़ गया और वह जमीन पर आ रहा । 
बन्नी उसकी छातीपर चढ़ वेठा | अब सुछतानने ओले फाडइकर 
देग्बा कि उसकी छातीपर एक बल खाई हुई चमकदार छोटी-सी कटर 
सीधी खड़ी थी और उसकी मृठ उस 'नाज़नीन! की गोरी मगर मज़जबूल 
मुद्ठीम फंसी हुई थी | 
“यह क्‍या करती है, नाव्कार ! अगर तूने यह नापाके काम कर 
डाल्य, तो सारी फीज तमकपा दृट पड़ेगी ओर तेरे हुकड़े-टुकड़े ठउड्ठा 
देगी |”? 
अब पहली बार बन्नीकी जबान खुली, और उसने कहा, “मिरे इस 
दुनिवासे उठ जानेसे हमारे क्रिछेका सुहासिग उठ जायेगा |”? 
नहीं, नहीं | आह ! अगर में उठ भी गया, तो मेंस चेश इस 
किलेकों सर करेंगा | आह ! मुझे छोड दे | सत्च कहता हैं ते माल्ममाछ 
र देगा | अपने हरमकी खास मल्काका ओंहदा देगा.,....आह 
वन्नी मल्‍्का बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी कणारकी बारीक नंक 
सुल्तानकी छा्तीम आधा इच पेन्रम्त हो गई थी | साथ ही बह पन्नाके 
शब्दावोी सोच रहा था। उसे अपने छक्ष्ययर पहुंचना था। वह सुल्दान 
की हत्यासे पूरा नहीं होसा | वह सारा जाबेगा ओर पन्‍ना उनके दुश्खय 
प्राण दे देगी | 
उसने कटा, “ते, ओ। वेवक्फ़ सखतान, रुन ; मे औरत नहीं, मर हूँ । 
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आर मेंग घर अरकडीकी पहाड़ियोम है। मे अपनी बहनके छिए इस 
पद्दाडी क्रिलेम उसके मेकेसे भेंट लेकर आया था कि तेरी फौजने किडेको 
देर लिया | में वापस अपने घर जा रहा था। अब भी वहीं जाना चाहता 
हूँ | ते बड़े शोौकसे इस क़िछेको सर कर, मगर मुझे अपने रास्ते जाने दे । 
नही तो में तुके अमी वमपुर भेजता हूँ [” 

#ताबा, तोबा !” मुच्तानने आँखे ऊपर चढ़ाकर कहा। “कैसी 
अदमकाना गलती हो गई हू ! तोबा, तोबा ! छड़के, तू अपने घर जा 
सकता है 

तो उठकर खास अपना घोह्य डेरेके सामने भेंगाकर खड़ा करवा 
बन्नीस आज्ञासूचक स्वस्म कहा “और से तेरे बराबर बिलुवा लगाये खड़ा 
हैं । अगर जरा भी इधर-उचर हुआ, तो विछुवाके बल खाये दुधारे तेरे 
शरगीस्के भीतर जा पहुँचेगे ।?! 

बन्नी उछुछकर अछग हो गया ओर सुल्तान तोबा-तोबा करता हुआ 
उठकर खड़ा हुआ। बअन्नीने विछुवा उसकी पसलीस सय टिया | सुर 
तानने पहरेदारकी बुछाकर अपना घोड़ा डेरेके सामने छाक' खड़ा 
करनका हुक्म दिया । 

जब घोड़ा आ गया; ते बन्नीने फुरतीस बिल॒प्रा दातोंके बीच दबाया 
ओग तीरकी तरह डेरस निकलकर सामने ग्वड़े घोड़ेकी पीठपर उछुछा । 
अगले ही क्षण अस्वी घोड़ा भारी रेत उडाता हुआ इबासे बाते करने 
लगा; | पीछे-पीछे सुल्ताननें उसे पकडलेंके लिए अपने धुडसवारोको 
भेजा | मगर सुल्तानका घोडा द्ाथ न ज्यना था; नहीं आया | इसीलिए 
तो वन्‍नीने खास मु्तानका बोडा मँगाया था | 

सुबह हातें-न-दीते बन्नी अस्कडी पहाड़ियोके पीछ जा प्हनचा। 
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गाँवके लोगोकी किलेस जाने दनके लिए शब्क खुल चुके थे। उन्हीके 
स्गथ्ष लूगा-लगा बस्नी महलके भीतर पहुँच गया। छजे हुए घोडेके मुंइने 


म्व० काक्ृक एस 


फ्रेन निकछ रहा था और वन्नीका शरीर एक प्रकारसे टसपरसे कुक पट 
रहा था | एक हाथसे उत्तते अपने सिरक्री पगडी थाम रखी थी । 

राजमहलके पास पहुंचकर उसने केवल इतना कहा, “उम्मेदसिद,, ? 
ओऔर अचेतन हाकर घोड़ेपर छथ्क गया। हच्य आ गया था, इसलिए 
चेतनाने कुछ समयके लिए विभाम के लेना चाह्म । 

होपहरने पहले हो बन्नी ताज़ा हो चुका था! उसके मुँइसे उसकी 
कथा सुनकर कुँवर अम्मेंड्सिह् बहुत ईँसे | इसके बाद बन्नीसे उनके सामले 
पन्नाकी राखी सखी | सोनेकी कलीदार जड़ाऊ राखी देखकर फ्रेंवर उ््सेद- 
सिहका जोश मदड़क उठा । उन्होंने ब्नीके देखते-देखलें राखी उठाई और 
अपनी पगछीम राखीकों कसकर व्रॉध छिया | इसके बाद उठकर उन्होंने 
अपने सेनापतिकी ओर देखा : “जब मवानी |” 

सेनापतिने कहा, “जय भवानी !” 

मुल्तानके घोडेयर बनन्‍नी फिर सवार हुआ और छुँवर उम्मेटमिहके 
टस हज़ार बीर अगली सुतहकों राजस्थानकी रेतको अपने पाँवों चले पीससे 
छगे । पढाड़ी चद्देकी माति कुबर उस्मेदर्सिहने अपने सारे दछको पहा- 
डियोमे विखयग दिया और गुजरातसे मानसिहके क्िलेका तोड़नेके लिए, 
आनैबाद्य, पुत्तगालियों द्वारा संचालित, भारी तोपखाना बीच रा 
में ही रोक लिया गया । साथ-ही-साथ सुल्तानकी रसतदकी आमदनी भी 
बन्द हो गये । कुछ दी दिनोस आसपासके गजपूत राजा भी सोई नीदसे 
जाग उठे ! जब उन्होंने देखा कि देर या सबेर मुख्तानकाी पीछे झोटना 
पड़ेगा, तो ते भी विजयश्रीम अपना भाग बेंगनेके लिए अपनी-अपनी 
सेनाएँ लेकर उमझे पड़े | 

सुख्तानकोी सम्बि करके जीता हुआ इलाका वापस करना पड़ा | 

हर्पसे उन्मत्त अस्कंडी सेना मानसिहके किलेमें शुसी | साधारण 
राजपूत सैनिक उम्मेदर्सिहके पर चूमने छंगे | हर जगह उस्मेडसिंहके नाम 


ब्न्न्ना [हे 


की मात्य जयी जाने छगी | मानसिहने उसे शछेसे ठगा छिया। वोष्ण, 
“जो माँग लोगे बढ़ी दे दूँगा | सब कुछ तुम्हारा है ।! 

कुंवर उम्मेंड्सितने पीछे खड़े बन्‍्नीकी भागे करके कहा, “आर इस 
ख्ीको क्या देंगे??? 

बननी शरमके सारे छाछ हो उठा | सानसिहने उसे पैर छमेसे रकते 
हुए हृदयसे रूगाकर कहा, “पन्ना मेरी बेटी है, तो वन्नी मेरा बेटा हैं ।”? 

केंबर उम्मेदर्सिडने निराश स्वस्‍्से कहा, “तब तो सेरे लिए कुछ भी 
नहीं रह जाता । 

मानमिह प्रसन्न होता हुआ वोल्, “आप झुँहसे किये तो सही 
फिर देखिये, वह वस्तु आपके सिग्पर न्योद्वावर होती है का महीं |” 

कवरने कहा, “तब, मुझ अपने परिव्ारका सबसे सुत्दर रत्न, पन्ना, 
दीजिये 

मानसिहने कह, “क्या | आप गजकुमारी पतन्नाका पाणिग्रहण 
माँगते हू | कुँवर, एक बार फिर सोचिये, राजकुमारी पन्ना झाउका राखी- 
बंद माई बना चुकी है ।” 

बन्नीका मुंह देखते देखते सफ़ेद पड़ गया। इस बासाव्यपके बीच 
उसके चेहरेपर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था ! 

क्रेंवरने कह, “आप बुजुर्ग है, मेरा विचार है कि इतना अवश्य 
जानते दे कि विवाहसे पहले संसासकी प्रत्येक नारी युख्पके लिए माँ है या 
बहन है | फिर, मेने उस राखीको अपनी परड़ीम रखा है, हाथम नहीं 
बाधा हैं ।” यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ीमसे उस राम्वीको निकाछा 
ओर इथेलीपर रखकर मानसिंहके सामने कर दिया | 

बन्‍्नीका मेँह फ़क हो गया। मानसिंहले कहा, “इसका निणय केंवछ 
पत्ना ही कर सकती है, केंवर जी, यदि वह हृटयसे आपको माई मान चुकी 
है, तो खेंट है कि मरे पास इस प्रार्थनाका प्रणे करलेकी शक्ति नहीं झोरी ; 
वदि बह स्वीकार कर लेती है, ता यज्ञा आपकी है |! 


दर काएक पर 


प्रसशताय फूछ ने समाकर उँवस्स कया मुक्त स्पाकार है, चञ, 
तय; रेस सतेयिगह,. ,. !” लेकिस बग्नी वहोंसे छोप हो चुका था! 

आज फिर वही गैलरी थी। वे ही स्मणियाँ गैलरीमें एकत्र बिखरी 
हुई थीं। उसी प्रकार क्रेंबर उम्मेटशिहके स्वागलक्रे समाधार बाननकी 
उत्सुकता सत्र छुदबम थी और उसी पकार वन्‍नी तीरकी तरह, उन सबके 
टकनेकी परवाह न करता हुआ, पन्नाके कन्षकी ओर भाया जा रहा थ। 
कमरेम पर रखते ही देखा एच्चा सजीधपजी लड़ी थी। आज उसका रूप 
ओर भी अधिक तीखताके साथ निखर आबा था। वन्‍्नीको आते देखकर 
बह इसे छगभस चीत्वार कर उठी ; श्वस्नी |! 

बच्ची दखजजेके पास ही चड़ा हो गया। उसके नेत्र पन्नाके नेत्रोसे 
मिले और वह बोछा, “ठुमने जो कहा था वह मेने कर दिया 

“आह ।! तुप क्तिने अच्छे हो, वन्नी [” पन्नाने कहां | 

बन्नीयर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उसका मुख्य पृर्वबद दी 
गम्भीर था| वह वोछा, “बुम् मेरे ढोटनेकी प्रतीक्षाम पछके विछाये 
बैठी थी.. 

पन्ना पचगई, “तुम ऐसे क्यो बेस रहे ही ! क्या बात है ?” 

बनन्‍सीन नहीं सुना । उसकी आँखे स्थिर थी और उनमें अरख्य प्रश्न 
आक हे थे | उसने आगे कहा, “और मे यह भी नहीं समझता था कि 
कवर उम्मेटसहकी विवाहका सन्देश भेजे रही थी 

“नही, नही,” पन्‍नाने नकारस्वकूप अपनी हथेली आगे बढ़ाकर कहा ! 

धअतव कान खोलकर सुनो :” कन्‍नीने कहा, “कुंवरने किलेकी रक्षा 
की है। केंपरके ही कारण क्रिडेम जोहरकी ज्यालाएँ नहीं उठीं। मगर 
वरने तुम्हारी भेजी हुई राखी भी नहीं पहनी । बह पंरगडीम सवकर उसे 
हाँ लाया है वह राखी छोटाका इसके अदकेसे तुस्हारा हाथ परकाइया 
। अत्र बात तम्हानी हाँ या नापर अध्क शई है। ऋही कया 


छह 
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प्र्श्ना य३्‌ 


पतनाको अपने कानोपर विश्वास नहीं हो रा था | पछ भरने अतीर 
और मकिष्यके अनेक विचित्र चित्र उसकी पठकोपर छाम्रापटकी मॉमि 
खित्क गये । वहीं कदर उम्मेदर्सिह, जिसे देख-देखकर बह अपने मावी 
वृल्हेके रपकी कल्पना करनी थी, आज उसका दक़द हानेंके लिए तत्पर 
आंत उसके ऊपर अबकी हुई हे.. । ओर सामने छडा है बम्सी, . 
उसका बह कल्पनाशाछ दावेदर, मिसने केवल उसके इब्लितते अपनी 
जानकी एक टुठे हुए पत्तेकी भाँति किकी खाईके पालीय डाल दिया था । 
धीरे-धीरे बातावरण मारी-से-मारी होने छगा | अरकाशकी जगह अन्ध- 
कारके टुकड़े काठ आवलोकी तरद विर-विग्कर कक्षमे फेंकने छगे ! पन्ना 
इस्बट्राई ओर उसने खम्धेके परठको पकशकर उसका सदारा लिया | 
उसकी पृतलियाँ विचार-सागसम डुबकी देगाते-छगाले ऊपर चढ़ गई बगैर 
बही सम्भेपर अपने वदनकी रगड छंगाती हुई फ़रशपर गिरमे छगी। 


भ्भ 
ध्न्ठ 


इसकी यह अवस्था देवता हुआ इन्‍्ली स्थिर खड़ा पा ' वह केवल अपने 
प्रस्नोका उत्तर चाहता था | 

नहसा पन्चाई! मुद्रा कड़ी पद गई । नेत्र पर खुछ गये। उसने 
म्थिग्तोक्ले साथ खड़े होते हुए कहा, “लाओ, मेरा विछवा बापसे करे, जे 
हुसे शुकल उसने समय ले गये थे | 

लेकिन एक ही लड़ाईम भाग लेनेसे अन्‍्नी समझदार हो गया 
इसने कहा, “ते यही ह सुम्दारा उत्तर ! यद बिछुबा सुम्दार काम अआ। 


सब्ना है. तो मेरे भी आ सक्मता है ।' ऋटकर वद बहा शक्त पढे भी नहीं 
ट्ह्म्ग | 


वेटीकी चापीसे मामसितने स्वीकृतिश अब लगाया | जब तक विवाह 
की बवियाँ सम्पन्न होनी गडी, पच्चा अध्यी खुदी हट आऑजिोमि श्र मिरगाती 
रे । बनी स्थिर भावते शपनी शक्तिसर सब कमक्राओसे झध हाचा 


ड०- कम 


अब पन्माका ड़ के हद्दी हाच आये, मे। अच्यो दूं खड्टा उसे दखना 


कमान 


तरल 


कहा ७ 
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रहा | उसी समव एक दासीने आकर उससे कहा, “राजकुमारी पन्ना ठम्हे 
बुछाती है, डोलेमें ह |” 

एक ज्षणके लिए बनन्‍नीके भावस माकम हुआ कि बह प्व्ाकी इस 
ग्राथनाको स्वीकार नहीं करेगा | मगर फिर वह हिछा और धीमे पणमे 
डोलेके पास गया, पन्नाने स्वय अपने हाथोसे आवरण उठा दिया | फ्रि 
चोली, “में जा रही हैं 7? 

बन्नी चुप रहा । 

“जिस दिन मे सुर्देगी कि तुमने बिछवा छातीमें चुभो लिया है उम 
डटिनम मे भी विष खा देंगी।” पतन्नाकी ऑचे इत्रडता आई । 

बन्‍्नी इस बार भी चुप रहा । 

पन्‍नाकी आऑँखोके उमड़ते ऑसू उसके गालोपर बह चने ! विचछित 
स्वस्म उसने कहां, “बन्नी, क्‍या तुम नहीं समझते कि मनुप्य क्तिना 
पराधीन होता है | राजकुमारी पन्‍ना देवटानवकी कहानियों वाली राजकु- 
मारी नहीं है, बल्कि अपने परिवार, समाज, राज्य और राजनीतिक 
घ्रट्नाओसे देँधी हुई नारी है, काश कि कुबर उम्मेटसिंदह इमारे परिवारके 
रक्षक बनकर न आते, काश कि तुम उनकी जगह होते |! वनन्‍नी, इतिहाससे 
एक भूल हो गई हैं| क्या तुम इस भूलके कारण अपने स्वप्नोकी पसनाको; 
दण्ड ठोंगे ??! 

बन्‍नीने अच्चोकी भाँति अपने अंगरखेके पल्‍्लेसे उमड़ती हुई ऑग्चो 
को पोछा | यही उसका उत्तर था। उसने कहट्दारोंकों सड्डेंस किया और 

न्होनें डोछा उठा लिया | पोछनेपर भी बनन्‍्नीकी आँखोंसे ओसू दलते 

रहे | बहुत देंर तक वह पन्‍नाके डोलेको देखता रहा, जत्र तक कि वह 
दृष्टिपथस ओभल होकर उसकी ऑलोकी पुतलियामे न समा गया | 

एक मुसकराहट वन्नीके मुखपर आई और विलीन हो गई ! 


की 


मूंछका वाल 


उम्र दिन रहस्थमय सम्राट अकबरकी दादीपर गुलनत्रजछल छगाने-छगात 
जब नुसरत हजामसे डरते हुए यह निवेदन किया कि वह सन्त्र-मन्त्को 
विद्याम पारडत है यहाँतक कि आउसीकी जीवित दी जन्नतमें भेज सकता 
है, तो विद्वान्‌ आदशाइकी बडा कुतूहल हुआ | 

आदशाहसे गम्मीर होकर कहा, “सुसस्त, हमारी इतना बी शहंशा- 
हिबनमें तेरे जैसा बुद्धिमान मनृष्य और कोई नहीं है 

थोड़ी ही दरीपर रेशमी बस्जकी प्रतीक्षा्म खड़ी छाडी दॉतोम डेंगर्टी 
देकर होछेस सुसकराई । शायद यह वाव्शाहके व्यज्ञका समर रही थी , 

हजामने कहा, “आलीजाहके पुद़न ऋर फूलीकी चुन हे | इजम ते 
आखिर इजाम ही है। कौन नहीं जानता कि हजू स्त्री सहतनतमे अक्ल 
जहाँ पहुँचकर वम तीड़ बेंठी है, वह राजा साइड वीगजल हू । 

अकबर उसी मुद्रास बोछा, “मादम होता है. कि जन्नतमें तेग कोई 
काम अठका हुआ है ।” 

नस बोला, “इजूरकी उमर चॉटम्रितारोस गले कशे | इस खुब्मूरत 
खमकती गेंदों ऊपर, जन्नतकी रगोन चारदीवारोंके भीतर, हजर आली- 

जादके पुरणाकी रूह तेर | बेटेपर अपनी जान कुरआन कर देनेबाल 
गाज़ी पाव्शाह बाबर और खुदकी इबादतकी राम कुरबान हो जातेबाल् 
गरीबपरवर बादशाह हुसायेंकी आत्माएँ रात-टिन जहॉय्लाइकी आनकों 
सान्‍्ही दुआएँ देती होगो । इस विद्याकों जानकर उनकी खेरियतका पता 
छगानेका ख्याल ही गुल्ममके दिलम सबसे पहले | मगर सलतनते 
सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ मनुष्यके अतिरिक्त और कई इस विद्याकों सीखकर 

जन्नतम केसे पहुंच सकता है १” 


८ छकाल्क पनन्‍्त् 


बादशाहका दिल चाहा कि उसों वक्त इज्मामका सिर धडसे अल्ग 
करतेका हुक्म दे | लेकिन बह ठठढा करके जाता था। वह ठठाकर हँस 
पडा और नुसरत सहमकर बादशाहकी ओर देखने रूगा | 

अकबर बादशाह किस समय विनोदका अपने हृदबम प्रश्नय देता था 
आर किस समय क्राबका-इसका पता आजतक किसीकी भी नहीं चछ पाया 
था। नुस्तरत कापके प्रद्दासे बाल-बाल बच गया। दाढ़ी बनानेका काम 
खत्म हुआ और उसने जल्दी-जल्दोी अपना सामान बुकचेस बन्द करक 
तोन बार ज़्मीनकी चूमा। उसके जानेके बाद अकबर फिर एक बार जो 
खोलकर हँसा । छोड़ी नज़र नीची किये रेशमी वस्त और जठका पान 
लेकर आगे बढ़ी | सोनेकी तूँबीसे उसने बरादशाहके हाथोपर पाली डालकर 
अपलताके साथ उन्हे पोछा । बादशाहने गुलाचजछसे मुँह धोया | उसी 
समय कक्षुके बाहर खड़ी छोडीने सेवामे उपस्थित होकर विनयपूवक कहा, 
“जहॉपनाह, राजा साहब वीरबछ, मिर्जा राजा मानसिह, हजरत मुल्छा- 
दो 'याज़ा और बजीर सदर अव्वुलफजल साहब क़दमत्रासी चाहते है ।” 

“बहुत खुब [?” अकबर इस समय अपने इन रत्नोंका आगमन सुनकर 
प्रसन्न दाता हुआ बोल, “हाजिर किये जाये |! 

सत्र छोगोने कन्षके मीतर आते ही तीन-तीन बार माथे तक हाथ 
छे जाकर गिराया । बाव्शाहके चेहरेकी तरफ़ देखकर बीरबलने कल; 
“जहॉपनाह, साफ़ है! गई !?” 

बादशाहने श्रुटी हुई ठोढीपर हाथ फरने हुए झकुटी चढ़ाकर पूछा, 
“क्या साफ हो गई राजा साहब !? 

राजा घीरवलने कहा, “हजूर, रीबॉके राजा रामचन्द्र बाली गत 
साफ ही गई, 

वल्ञीर अब्बुलफज़छन कहा, “इज्र, बीचमे दखलसन्‍्दाजीकी भाफी 
चाहता हूँ, बात ब्िलकुछ नी साक्त नहीं है, बल्कि ज्वॉ-कीत्वो उल्मी 


मछुक यारू द्यड 


हुई है। तीन साल हो गये, शवाँका राजा हर बार अपने बेटदाका खिगज 


झआदा करनेक्के लिए भज देता है, मगर खद करनी दरबारस नहीं आता | यह 
ठीक है कि हम छड़ ! चाहत, मगर इसका यहू सतलछब नहीं कि 


 . 


मारे आधीन राजा हम वसत्री तकका टरजा न ठे । तीन तसालके बाठ 
राजा रामचद्धके खुद आगरेके वरणरमसे उपस्थित हानेकी बात थी, रंगर 
बह इस चोथे साठ भी नहीं आबा 7 ऋब्युलफज़लने कमरेम विछी हई 
म्चच्छु चॉदर्नीक ऊपर अपने खजरकी मृठकों नोकसे एक गहरी रखा 
सीचने हुए कहा, ४, अब गैवॉनरेश घुराल टरबारके सम्मानके रास्तेन 
एफ ऐसी छकीश धन गया हैं, जिंस मिटये बिना शहंशाहिबतकी भाग्य- 
रेखाकी अपना बड़ुप्पन कायम रखना मुश्टिकट हो गया है | 

बादशाहन अपने सनकोा प्रशसाकी निगाइसे देखने हुए कहा, 
स्यूंव | माबटीछतने थुद्धके पक्षम फ़जद साइबकी द्लीलेको सुना ! आप 
क्या कहते है, राजा साहेब ?? अकररका सड्ढे त बीरबलकी ओर था | 

राजा वीखलने कहा, “जहॉपनाह; इस अकिश्वनका विचार ह कि 
फल माहबन जो रेखा इस वेशकीमती चॉदनोके ऊपर स्टीचकर इसका 
बटप्पन दिखाया हे, वह इस रेखाकों मिशाये बिना दी छोटा शिया 
ज्ञा सकता है | इसके बाद बोरबछने लोडीक हाण्स सोरकों पग्ती 
की और उससे चाँदनीपर स्िची पहली गेशाके पास ही एक और बडी 
रेबा खीचने हुए बोले, “दिखिए, जहाँगनाइ, फ़जल साहबर्की लींची 
हुई युद्धकी लूकीर मरी शान्तिकी छकीरसे छोटी हू! गई...” 

अकबर जाशस चिल्खाया, “वाह, शह ! आपने कनावकी लीक 
डी हू [7 

राजा मानसिह बोलें, “अगर राजा साहब इसे व्यवहार्॒स भी जर 
विखाएँ, तो यह करिएमा सचभुचम वह्त बढ़ा साना जायेगा |” 

वीसरवठल कहा, “मं राजा रामचन्द्रकों सुफ़्ठ दग्वारम छ आऊँगा 
अगर जहॉपनाइकी ओरसे यह आश्वासन ग्राम हो सके कि इनका स्वागद 


/ऐ हे! 


म्प्य काल्ऋ पर्व 


एक अधीन राजाकी तरह न दोकर सम्मानित अतियिकी भाँति होगा ( 

मुज्ला-दो-प्याजा चहके, “अजी, खुदाका नाम लो! राजा रामचन्दर 
जैसा धर्मडी आव्मी इस दुनियाके तख्तेपर दूसरा कोई हो संकेता है. यह 
शुबेकी बात है । वह आगरेस बेर रखनेका मी हिमाकत समझता है 

बाइशाइने कहा, “यह शात तो ठीक है। राजा रामचख्धका हिल 
मावदील्तबी तरफ़्से साफ नहीं है। हम सारे हिन्दुस्तानकी मिलाकर 
एक ऐसा आईना घनाना चाहते है, जिसमे विदेशी इमछावर अपनी सूरत 
देखले ही डश् जाये | हिन्दुस्तानके छोटे-छोटे राजाओकी अधीनताके 
बजाब साफदिलीकी हमे ज्यादा जरूरत है। न हम अपने दिल्‍लमें कोई 
परमंश सपना चाहते, न अपने किसी दोस्तके दिछमें अपनी ओरसे कोई 
गलतफहमी चाहते । अगर राजा रामचन्धध हमारे दरआरसे आनेके लिए 
राजी हो जायें, तो इम उनका खिराज तक माफ कर सकते हैं,. मगर, 
राजा साहब, आजकल आररेस बाहर कदम रखना आपके किए खतरेस 
खाली नहीं है ।” 

राजा बीरबलने कहा. “हमर, जब तक जहॉगनाहका हाथ मेरे सिर 
पर 

“अप पुरानी बात दोहरा रहे है”, बाउशाइने कद | इसके णद 
उन्होंने सुसरतबाली बात सबकी सुनाने हुए कहा, “इससे जाहिर होता दे 
कि कुछ सिरफिरे मौलवी हर क्रीमतपर आपकी जान छेना चादइते है । 
यहाँतक कि वे वेबकूफ़ हमसे मी यड उम्मीद रखते हैँ कि हम उनकी 
अन्धविश्वाससे भरी आतोमे आकर आपको अपने पुरखाकी खबर लानेके 
लिए जिंग द्वी जन्नत मेज सकते हैँ--नामाकूछ कहींके (?! 

“इसके अछावा! , मुल्झ-दोन्याजाने कहा, “यह भी कतई रौर- 
मुमकिन है कि राजा रामचन्द्र गजा वीस्बछके समभाने-ुकानेसे ही इनके 
साथ-साथ आगरेकी तरफ़ चल देंगे | छातोका भूत बातोते नहीं मानता | 


मूँदका बाल ८६ 


अगर राजा साइवने इस गरैस्सुमकिनक! मुमकिन कर दिखाबा, तो बढ 
गुलाम अपनी ढाड़ी मेड्क्ा देनेके छिए तेयार है |! 

शज्ञा बरसबल बोले, “में इजूर आलीजाहस निवेदन करता ड्रकि 
माननीय मुल्झा-दो-बाजाकी दाढ़ीको खास शाही हजामके हाथों मँड़े 
जानेका सोमाग्य प्रदान किया जाये ( 

अकत्ररने कहा, “मावठीलतकरी खेद है कि मुल्ण-दोप्याज़ाओों पह 
इच्छा पूरी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि नुसरत दहजामका सिर आज ही 
कुछ ही जानेके छिए फरमान जारी हो जायगा |" 

#माफ़ करें, जद्यापनाह,” राजा वीरबलते कहा, “नुसरत हजामने 
सही कहा दे। में उसकी किद्या सीखकर अम्नतसे हजरके पुरखोकी ख़बर 
जरूर छाऊँगा 

बादशाह सल्ममत चौके | “आप भी, राजा साहब | कण आप भी 
इन मृम्बताओम विश्वास स्खते है ?” 

“जी, जहॉपनाह, रखता तो नहीं था, मगर अब देखता हूँ कवि रखे 
बिना काम नहीं चलेगा | हजूर जहॉपनाह भुरे नाचीजपर विश्वास सस्ते 
और नुसरलकी कोई सदा देनेस पहले मुझे स्वर्गस बरापस आ लेने दे !” 

राजा मानसिंहने कहा, “राजा साहब, आप बड़े मजेदार सजा साइब 
है, इसलिए दहन आपको अक्लेले-अकेले जन्नत तशरीक नहीं के 
जाते देंगे |! 

चीरबल बोके, “मुझे कोई एक्राज़ न होता, मगर अक़मेसर्की जन्नतस 
अक्रेत्थ बीरबल वापम था सकता है; बाक्की जो साथ जावेगा वहीपर 
रहने लगेगा [? 

इसपर एक कहकहा छगा | राजा बीसकहने फिर कहा, “अहॉँपनाडइ, 
क्या यह सेवक एकान्तमें कुछ निवेदन कर सकेता है ?” 

“ज़रूर, ज़रूर,” अकबवरने कहा | “सजनों, माउदौरत एकान्त 
चाहते हें।” 

कु 


रू० कालक पर 


फ़ौरन्‌ राजा बीरचलको छोड़कर सब्र व्येग बादशाहके सामनेसे 
इट्कर कक्षके बाहर चले गये | अब राजा वीसख्नलने कहा, “हजूर, ज्नतके 
रास्तेसे ही में रीबाँ पढ़ेँच सकता हूँ। अगर घरतीके रास्तेसें गया, तो 
शरर्मान्ध शत्रु ज़रूर मुझे खोज निकालेंगे और पहचान छेंगे। अगर में 
रीवाँके राजा साइबकी आगगरे न छे आऊेंं, ता इज्‌रकी सेवाम नहीं आऊँगा, 
और सचमुच जन्नत जा पहुँदूँगा,..मगर ऐसा नहीं होगा। पहले जो 
थोड़ा-बहुत अनिश्चय था, वह भी अब नहीं हैं |” 

बहुत देर सलाह-मशबरा करनेके बाद आखिर अकबर बाद्शाहने 
राजा वीखलको जन्नत जानेकी इजाजत दे दी । 

शामके समय तक सारे आगरे शहरमे यह विचित्र अफ़वबाह पे गई 
कि राजा वीरबलको नुसरत हजाम जन्नतमें मेज रहा हैं और बह बहाँसे 
बादशाहके पुरखोका समाचार छायरेंगे | सेकडो-हज़ारो बिराधोके बावजूद, 
रोने-चिल्लाने और हँसी-ठटठेकी उपेक्षा करते हुए, राजा बीखबल एक 
विशेष चितापर बैठकर स्वर्ग सिधार गये | 

८ > भ्‌ 

तीन मासके वाद एक दिन सुबदह ही सुबह, जब नुसरत हजाम अप्ने 
घरपर, बदनपर तेल मर-मछ कर दण्ड पेल रहा था, उसको दीबी भीतर 
आई और बोछी, “'मियाँ, दुनिया मिखारीसे बादशाह हो गई, मगर तुम 
यो-के-यों ही रहे | अगर इस तरह मौकाका द्वाथसे जाने दिया करोगे, तो 
सारी उमर हजामत बनाते ही बीतेगी ।” 

हजामने दण्ड पेलना रोककर पूछा, “क्यो, क्या नुके कोई बादशाइत 
का पैगाम देने आया है ?” 

“प्रुह्ट थो रखो,” बीबीने कहा । “एक-एक सीढ़ी चढ़ा जाता है। 
जो आदमी जहाँ होता है खुदा उसे वह्दीं ऋरकत देता है। बाहर एक बाल 
खरीदने बाला खड़ा है| तुम तो रोज़ छोगोकी हजामत मुँडते हो। जरा 


सूँछुफा घाल 8६% 
बुलाकर तो पूछा कि क्या भाव लेता ॥ | सड़कपर न काई घरपर उठा 
लाये | आदमी तिज्रारतसे ही तरक्की कर सकता है !” 

नुसरत मियों फ़ोरत बाहरकी तरफ लपके, तो देखते क्या है कि एक 
बहुत बूढ़ा आदमी गलीम आवाज़ ठगा रहा है, “काई बाल बेचे बाल !” 

न जाने कम्बख्त मुअरके बाल खरीदता है या आदमी के ? नुसुख 
मियॉन दो पछ दाढ़ी खुजआाई, इसके बाद आशचाज्ञ दे ही ता बैठे ; “झों 
मियाँ ब्राल खरीदने वाल .. .. ज़रा यहाँ आना तो ।” 

बूढ़ा जन पास आ गया, तो बाला, “अरे, आप तो शाही इज्ाम हैं [” 

नुसरत मियाँगे अकड़कर अपनी दठाढ़ीपर हाथ फेरा । बोले, “कैसे 
पहचाना 

४प छो, सुनो इनकी जाते ! मिला, तिजारत करते है, कोई घास 
नही बेचने | वाल ख़रीदतेका पेशा है, तो बाल काटने बाला नहीं 

पहचानेंग ! लाओ, है कुछु माछ ?” बूड़ेने पूछा । 

नुसरत मियानि कहा, “इस वक्त तो नहीं है, मगर कछसे होने लगेंगे | 
तुम बताओ क्या सेरके भाव खरीदते ही ?”? 

बूढ़ा खिलखिका कर हँसा | “मियाँ, नज्ञाक करते हो! कही बाल 
भी अनाजकी तरह सेरोके भाव खगीदे ज्ञात हद ! देम तो छुँद्था बाल 
खरीद करने बाल्यमेंस है, और एक-एक बाल्की गिनकर कीमत देते है ।! 

इज्ञामकी हालत सुनते ही बुरी हो गई । बह झआाश्चवले चूढ़ेका सेंड 
ताकने लगे । “एक-एक बालकी क्रीमत | यह केसे मुमकिन है ?” 

बूढेने कहा, “मि्ों, तुम कुएँके मेंढक माहम होने ही । तुम्हे क्‍या 
पता कि आत्टेकी क्या क्‍या कोमतें होती है।अब्र यहों लो, अगर सुझ 
कहींसे वाटशाह बआवरका एक बाल सो छा नको, तो बढ़ा वही स्वे-वड़े 
एक इज़ार टंका कीमत दे सकता है ! किसी चोजकी क्रीमस होती ही दस 
चात की है कि बह कितनी नुश्किक ओर दिक्कतसे सिछ सकती है 

उनकी बातें मुन-सुनकर आसपासके सोंग इकट्ठे होने शुरू हे! गये 


हर ऋीकक पे 


थे, इसलिए नुभरत सिंयानिे बुढ़ेकी मौतर आनेका इशारा किया 
आर घरभे के जाकर, एक चारपाईपर दरी वरिछ्ाकर उसे बेठात हुए बोले, 
अभत्त, बढ़े मिों, इतनों कीमत देकर बादशाह बाबरके शालका कोई 
करेगा क्या १" 

बीवी, जो वदरबालेकी ओटम स्वर्ढी सब सुने रही थी, मियाँकी इस 

बेदातकी हजतपर मन-द्वी-मन पेच वाव खा 7हीं थी | बहीसे बुरका खींचलते 

हुए बाली, “ए मियों, तुम्हें इस बातास मतलब क्‍या, कोई कुछ भी करे | 
नहीं बादशाह अकवर उस छार्तस चिप्काकर ही सो जाये। मरहम 
बादशाह बावरकी पाक हस्तीकी कोई मी चीज़ उतनी ही पाक होगी ।” 

बूढ़ेने कहा, “मियाँ, माफ करना, ठुमसे तुम्हारों बीवी ज्यादा अक्ल- 
मन्द मालूम होतों है |” 

नुसरत मिश्रा बीबीकी तरफ मुड़कर तुनकत हुए बोल, “ए, तुम जाकर 
बड़े मिबॉक्रे लिए शर्वत घना आओ, .हाँ, तो बड़े मियां, अगर मे 
बराउइशाद अकबरके बा आपको स्थ ढूँ, तो आप क्‍या कीमत देंगे ?!' 

बड़े मिलो अपनी सफ़ेद दाढीपर हाथ फेस्ते हुए जोले, “मिकों, तुम 
तो समभकर भी नहीं समके । जो चीज आसानीसे मिल सकती है, 
उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती, जैसे पानी । फिर यह देखा जाता है कि 
चीज़ किस काममे आयेगी | बादशाह अकत्रके बाल उनके पोते-पडपोते 
अच्छी कीमत में खरीद सकते है, छेकिन तब तक वुम जिन्दा नहीं रहोगे | 
हाँ, अपने बालचच्चोंक लिए रख जाओ, दो रख आओ | अच्छी वरासत 
रहेगी । मगर आदशाह अकबरकी मूलुका वाल ज़रूर कुछ कीमत रखता 
है | उनकी मुँछुका एक बालू रखकर कोई भी महाजन छांखो रुपये 
कर्ज़ दे सकता है। मगर उसके छिए ज़रूरत इस आतकी है कि मूँ छुका 
आल नीचा हुआ होना चादिए, उस्तरेसे कंश हुआ नहीं, क्योंकि कण 
हुआ जाल किसी क़ौमतका नही होता ! 

यह सुनकर सुसख्त मियाँ सिर लुजलामे ठगे ! इतने में बीबीने शरत्रत 


मेंछका बगल ६३ 


की करा राकर उम्ताज़ आर हान जन णवका नजर करा । फर 
बंड़ि, पड़े नया, यह ता बड़ी मुश्किलकी बात ह। बादशाह अकबर 
हमेशा ऊछलोंके उस्तय ही छगबाते ह। बह आल नोचे जानेके बर्दाश्त 
नहीं कर सकते | 

बूदा शरबत पीता हुआ बोछा, “और अगर किसी दिन नीच डालो, 
तो नुम्द्ास मिर घड़से अख्ण हे जाये ! केख्य, हुई न एक बाच्की ऋमत 
एक आदमीका निर ?”! 

नुतरत मिवाने कहा, “मानता हैं, चड़ें मियों। आप जेसा अजीक्ष 
सौदागर मेने आज तक नहीं देख्या शा। और कैसे-कैने शछ ध्यप 
खरीद सकते है :! 

“देखो,” बूढ़े मियां वेल्ठे, “व्क-बन्त7र बार्क्की कोमत घस्ती बढती 
रइती है | मिमातके छिए, अभी तीन दिन पहले जनुनाके किनारे टीवान- 
खासकी मज्नठित हुईं थी। उसमे सुना दे कि आदशादह सलमन सीबॉकि 
राजापर इतने खफा हुए कि अगर वद सामने होता, तो उल्दा दठकवा देने । 
मजबूरन बह सिफ़ इतना कहकर रह गये : “अगर बह द्वाथ जोड़े सान्र- 
दौलत इजरमें न आ खड़ा हुआ. तो साब्दौदत उससी मूँछे सोच 
झलेश, च्चादि ह्न्मं उसके एक-एक आाशके किए अपने नंख्मक एक एक 
दीरा क्ये न अदा करना पढ़े! आत्र, बडे खटके, अक्लुपर लोग देकर 
सोचो कि बादशाह सल्यमतते तझूतके एक दीरेकी क्रीमत कम-मे-कम एक 
छाम्य दपये ते होगी ही | बन, तमके को, अगर गैबाकि सजाओ मुँछुका 
एक काल भी नोचा जा सके, तो एक छा रुपये उलट द्ायसे आवइशाह 
सलयमतसे दसूल किये जा मकते है| बसूछ कम्नका काम सेस रहा, 
आल तुम नीख छामों ' नकद प्रभास इजार कुपये दूँशा। दोहे, है 

तैयार 7 

भीतर नुसरत मिबॉकी थीबी ते खुशादे नारे सुख खाकर शिर पड़ी ; 

नुसरत दज्जामसे बूढ़े मियाँक्रे पर पकड़ लिये । बेल्श, “अड्े निया, अपना 
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पता बताने जाओ । आजसे एक दफ्तेके अन्दर-अन्दर रीबाँक राजाकी 
मुँछुका बाल नोचकर न छा ठिया, तो मेरा नाम तुसरत इजाम नहीं | 

“अच्छी बात हैं, बढ़े मियां खड़े होते हुए बलि । तुम सुके एक 
हफ्ते बाद शाही मसजिदकी सीढ़ियोपर देखते रहना। किसी-न-कैसी 
वक्त वही मिल दूँगा । में घमता-फिरता आदमी हूं, कोई एक ठिकाना 
नहीं है !! 

बढ़े मियाँ तो चले गये, मगर भनेसरत इज्ञामने रीबाँके सफ़रकी 
तैयारी शुरू कर दी ! अर्ज्ञी छिख्कर ब्रादशाह सछामतसे गरहाज़िरीकी 
माफ़ी तब की और मिल्मेपर दोपहर होते-न-होंते रीबॉकी तरफ कृच 
बोल दिया ! 

तीमरे दिन रीबोँके राजाके सामने द्ाजिर होकर नुसरत दजआामने सिर 
कुकाया और निवेदन किया: “हइजुर, हिन्हुस्तानके शहंशाहका खास 
नाई हैं | शुल्वयजल दाढ़ीपर छगाते हुए जय चुदकी सख्त हैं| गई, ते 
खड़े-खड़े निकलया दिया | महाराज, मेरे बराबर सफाईसे हजाझत बनाने 
वाल सारे हिन्दुस्तानमें मिल जाय, तो मूँछे मुड़ा दूँ। हजामत बनवानेचाला 
सो जाता है, और जब जागता है, तो देखता है कि दाढ़ी साफ़ हो गई 
हैं। सरकार कटरदनी करें 

बादशाह अकबरते दण्डित हुआ व्यक्ति रीवॉफे याजाके यहाँ शरण 
पाये, तो इसमें स्वयं राजा साहबकी ही बड़ाई थी । रीवॉके राजाने उसी 
दिन टाढ़ी बनवाई और नुसरतकोी राजकीय नाईका पद मिल गया | 

अगले दिन हजामत अनाते-बनाते लुसरतकी नश्म उँगलियोने राजा 
रामचख्धकी लम्बी-लग्जी मेंछोके पो-चार बराल़ोकी भी रमड़ा और उनकी 
जडमें उसके नाखूनसे निकली हुई कोकीन लग गई । हजामत खत्म होने 
बक कीशलके प्रयोग उसके हाथ तीन शल आये। चुसरतकी कुशल 
इंगछियोंने उन्हे खौंच लिया और राजाकों व्रिरकुल मी ढ़ महसूस नहीं 
हुआ | 


मुँछुका बाल हज 


दूसरे दिनकी हजामतके वक्ततक नुसस्त रीबॉ छोड चुका था | 

बाव-चीतके एक समाह बाठ, अपने वादेक्ते अनुप्तार, बड़े मियों शाही 
मसजिठकी सीढियोके पास मिले । नुसरतकों देखते ही बडी उत्मुकतासे 
उन्होंने पूछा, 'छाये १” 

“एक नहीं, तीन,” नुसरतने पसनन्‍नतासे फूछकर उत्तर दिया | 

“देखो, भाई,” बड़े मियॉने कहा | “इस वक्त तो भेरे पास पचास 
हज़ार रुपये है| इसलिए एक बाल दे दो। अगर बादशाह सलामतसे 
इसकी कीमत वसूल हो गई, तो वाकी दोनो भी मे छे टँगा | मंजूर है !? 

नुस्तरतको क्या इनकार हा सकता था | उसने पचास हजारकों माले- 
गनीमत जाना | बढ्ें मिय्रॉनें बडी बारीकीसे बालका मुआयना किया और 
जब इतमीनान हो गया, तो पचास हजार रुपये नुसंरतके हाथपर रसे ! 
सुससत हैरतके साथ इस विचित्र सौदेका सम्पन्न होता देखता रद्मा और 
जब बूदे मियाँ बहासे चले गये, तब कही जाकर उसे यकीन हुआ कि एड 
बाल पचास हजार रुपयेकी क़ीमतका हो सकता हे | 

>८ ओर ओर 

इसके एक सम्राह बाठ रीवॉके प्रमुत्त सरदारोमे एक हूचछ मच 
गई । जो भी सामन्त रीबॉके राजासे मिलने आता उसके मुँहपर एक 
सशयका भाव दिखाई पडता और वह रीबॉके राजाका विचित्र दृष्ठिसे 
देखता । आखिर राजा रामचद्धसे न रहा गया और एक प्रमुख सरदारको 
बिदा करते समय उसने कहा, "क्या बात है, आज जो कोई मुझसे मिलता 
है, ऐसे मिलता है, जैसे में राजा रामचन्ध नहीं, कोई और हूँ ४! 

“अमान दी इस रहस्वका भलीमॉति जानते हैं,” सामन्तने कहा, 
थ“भकिसे मादूम था कि महाराज रामचन्द्र रीबॉका प्रतापी राज्य वाग्शाह 
अकबरके यहाँ बन्धक रख सकते हे ?” 

“क्या कहा ?? राजा रामचन्द्रकी त्योरियोँ त्रढ् गई । “रीवॉका 
राज्य बन्धक रखा... मैने | अमम्भव | यह हमारा अपमान हैं ।” 





है ९ कालके पख 


८ज्ञना चाहता हैं, मरदारोके पास इसका प्रमाण है...” 

“किन सरदणरोके पास है ?, . तुम्हारे प्रास है !” राजा रामचनब्द्नने 
मूँछे चचाते हुए कहा | 

#जी, श्रीमान्‌, इसी सेवकके पास है। बाइशाह अकबरका राजदृत 
आज मन्त्रीजीके पास आया था। उत्तका कहना हे कि सजा रामचर्दध 
आर दिनके भीतर-मीतर रीवॉका राज्य क्ताढी कर दे क्योकि जा रकम 
श्रीमानने आगरेके वाठशाहसे ली थी उसे वापस नहीं कर सके |” 

“शाप क्या वक रहे है |? राजा गमचछकी आग्च क्ोषसे छाल हो 
गढ़ | “कही आप सच छोगीने मिक्कर आज माँग तो नहीं पी छी ?” 

“ओ्रीमान्‌ , यह कवर जल्दी ही सारे राज्यों फिंछ जायेगी और 
राजपृतोके हौसले पस्त हो जाबेगे । उस सम सभी छोग भाँग पिये हुये 
होंगे यह नहीं समझा जा सकता | 

#डस राजदूतको हमारे सामने उपस्थित किया जावे”, राजा गमचद्ध 
ने ऋद्ठा | 

कुछ देर वाद जकबके पोशाकम एक सफेद वढ़ी बाह्य बूढ़ा वहाँ 
आकर उपस्थित हो गया ! पीछे कई सामन्त खड़े थे। राणा गमचन्द्रने 
कहा, “बह गंप इन सरदारोका आकर सुम्हीने सुनाई है कि इसने आररेके 
बादशाहके यहाँ अपना राज्य गिरवी रख टिया है ?”! 

“जी, शीमान ,” चूड़ेते निवेदन किया | “यह संत्य मेरी हो वाणीसे 
प्रकट हुआ है !” 

राजा रामचलद्धकी उत्सुकता बढ़ गई। मन-हीं-मन उदार स्ाकर 
उसने पूछा, “तुम्हारे पाल इसका प्रमाण है ?7 

“ज्ञी, श्रीमान्‌ ," बूढ़ेले फिर विनयपूर्बक कहा, “इतना बड़ा प्रमाण 
जिसे कोई भी कुठला नहीं सकता । श्रीमानने तीन साढ पहले आगरेका 
सल्तनतसे एक ऐसी चीज्ञ ली थी, जिसकी क्लीमत रौबॉका राज्य हैं| 
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श्रीमानने बचन डिया था कि या तो तीन सालके सीतर-भीतेर उस च्रीजकों 
वापस कर देसें, नहीं तो रीवॉका राज्य बादशाद अक्बरको सांप दर"! 

“मगसर झूठ है,” राजा गमचऋत्धने तस्वारकी सृठपर दाभ स्खते 
हुए अपना क्रोघ प्रदर्शित किया ! 

“ऋपा काके सेरे सिस्‍्झे एक राजदूतका सिर सनमिए,' बड़े 
ब्यक्तिनें रजा गमचन्द्रकी तत्थारकी मठपर नजर गड़ाकर कहा। निर 
पास पमाण हे, ओर बह है श्रीमानकछो मेंछुका एक आल, जिसे रीवोँके 
राज्यके वहले औमानले भागे काम आनेके लिए गदशाद अकवसके दजरस 
बंधक राबा था ।? 

“ओह !” राजा रामचद्धने अप्ने ऋनोपर दाथ रख लित्र | “इतना 

बड़ा कूठ आज तक नहीं सुना था 

ल्किन तब तक बुढ़ एक नक्काशीगर सोनेको ख्यूक्यूश्न और कीमसी 
डित्रिया अपने कपड़ोंके भीतरस निकाल चुका था ! उसने उसे खोला और 
गज्ञा रामचन्द्रके सामने स्ख दिया | “प्रमाण उण्स्थित दे, श्रीमात्‌ , अपने 
ण्ज्यके अच्छे-से-अच्छे शरीक बुलाकर इजूर “व बाच्छी पहचान करवा 
सकते हू | 

गजा रामचबने स्व दिपिया उठाकर उसमेने दालकी निकाल | उसे 
एक ही नज़र देखक उन्होंने कश, “नहीं, कोई जख्पत नहों ४ | हम इसे 
प्रह्चान सकते है | यद इम्ारी दी मैँछुका बाल है | 

मश्रीमान की परम वेदाग है.” बडे व्वक्तिने कहा | 

““टकिन हमारे साथ चआात्थ॒की खेली गई दे |! 

“रह क्या चीज़ थी, जो हमने अपना राज्य अंधक स्वकर सी 

ध्यद्भावना |”? 

“क्या ।' रीवॉनरेश आश्चयसे बले । 

जी, श्रीमान्‌ , तीन साल हुए आपने अध्शाद अकब्रस्का वचन 
दिख था कि आप अहदीसे-जल्ली उनके हारा आपको दी हुई संदमावनावो 


पी? 
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लौय देंगे । शदशाह अकबरने तीन सांछ तक उसकी प्रतीक्षा की, मगर 
आप आगरेके दरबारमें अपने राजकुमारोंकी भेजते रहे, स्वयं कमी नहीं 
गये | आपको भय था कि शायद गदशाह अकत्ररके सामने आपको सिर 
भ्ुकाना पड़े | सव और सद्भावना साथ-साथ नहीं रह सकते | बादशाह 
अकबर आपको अपने अधीन नही रखना चाहते । वह सारे हिंन्दुस्तानको 
एक शक्तिके रूपमे देखना चाहते है | बिग्वरी हुईं ताकतोम एकको दूसरीसे 
मिलने के लिए. दो ही चीज़ें होती है: युद्ध वा शान्ति | सन्‍्देह और भय 
युद्धको जन्म देते है, सुविचार और सदमावना शान्तिकों । यदि युद्ध होगा, 
ते रीवॉका राज्य आगरेकी ताक़तके सामने नहीं अचेगा, शान्ति होगी 
तो आप आगरेके बादशाहइके साथ तख्तपर बराबर-बराबर बैठेंगे, और 
ऐसा तभी होगा, जब आप आगरा जायेगे---अपनी मूँछका बाल वापस 
लेनेके लिए आपकी आगशरे जाना ही होगा |” 

राजा रामचन्द्रकी दृष्टि स्थिग थी। महसा नजरे नीची करके वह 
बेकि, “और अगर हम न जाये ?” 

“तो आप रीबॉका राज्य द्वार बेठे है, यह बाल इसका प्रमाण होगा” 
बूढ़ेने कहा | “सांग रीवाँ राज्य आपको ब्वणाकी दृष्टिसि देखेगा |” 

गजा रामचन्द्र खिछखिलाकर हँस पड़े “और जो हमें ध्रणाकी दश्सि 
देवेगा वह इस ज़्मानेके चाणक्य राजा वीरबलकों नहीं पहचान जायेगा । 
वाह, राजा बीरबल, यह आपकी ही अक्लका नमूना है...!” 

सामनन्‍्तगण आशचयसे यह व्यापार देख रहे थे | वीग्बछका नाम सुनते 
ही उनकी ओऑखे फट गई । राजा बीरबछ सीधे हो गये और क्षणमर्से 
ही ठोनी राजा एक दूसरेके गले रंगे हुए थे । 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि राजा बीग्बछ रीबॉके राजाकों अपने 
साथ केकर आगरा छोटे और बादशाह अकबरने उनका असाधारण सम्मान 
किया । छेकिन राजा बीरबछ ते साथ-ही-साथ स्वर्गसे बूढों बाली ठाढ़ी भी 
बढाये आये थे और बादशाहके ग्रुस्क्षोका समाचार भी छाये ये | 
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किस प्रकार उन्होंने बादशाहकी आकर बताया कि स्व॒र्गम नाइयोकी कर्म! है, 
बाव्शाइक पुरुषोके बाल बढ़े हुए. ६, और किस प्रकार बाठशाहने यह सोचा 
कि नुसरतसे अच्छा हजाम स्वर्ग उनके पुरखोकी सेंवा करनेके लिए नहीं 
मिल सकता--यद्यपि उसके जलनेके लिए जो चिता बनाई जावेगी बह 
किसी सुरंगके में हपस्वनी हुई नहीं होगी--और किस प्रकार नुसरत 
'जामने वीस्बछके पेरोपर साथा ठेककग, उसके पचास हजार रुपये 
जृढ़ सहित छौँंठाकर अपनी जान बख्शी करवाई ओर नुन्ला-ट-स्याजाकी 
दादी मेड़नेका सम्मान प्राप्त किया, ये सब्र आदशाह अकबर और राजा 
बीसबछकी छोकग्रिय जनश्रुतियोकी बातें है । 


* रम्राज्यका सपना 
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आजसे परे दो सो बरस पदलेकी बात ही दिन थे, यही समप 
था, इसी तरइकी राजनीतिक इल्चछोते भाग्तके पूरवका समुद्री प्रवेशद्वार 

अपने जजर टॉलेमे आशवयके साथ दरार पड़ती देग्व रहा था। इस 
दशश्म ओर गजेबके पौतर और बशारूके यूबेदार आजमशाइकी इपासे 
गोरी जातिके पाखण्ड-पण्डितोने कठ्कता, मोविम्दपुर ओर छूतानर्टकी 
आगीर पाकर उसमें अपने यैर जमा छ्थि थे | 

ऐसे समवमे एक दिन कल्कतामे बंगाल और विद्यरक्ते वाणित्या- 
विपति जगतूसेट अमीचन्दर्का कोटीम देनिक खदल-पहल कुछ अविक बढ 
गई थी | कारण था कुछ विशिष्ट सजपुदपोका असाधारण आ्र-मत्कार 
ओऔर उसके लिए जगतल्लेठके सेबकोकी असामान्य तत्तरता | 

काटीके एक बेहल बड़े कमरेंस दीवारके सहारे-सहारे जारों ओर 
मननदें ठगी हुई थीं और दनपर विभिन्‍न प्रकारके छोग बठे थे | कोई 
एसा नहीं था, जिसकी कमरमे भवानी न हो और गेंछीपर दाथ न हो । 
जो आयुदोपके कारण अमीतक मुच्छुबिद्वीन ही थे उनवी आन जाने 
दीजिये, किंतु शेपक्रीं देखकर यह भली प्रकार कहां जा सकता था कि 
इगालका वीररस वहोँ एकत्र हो गया था। इन सबकी केल्‍्ढ-सूलियोँ थी 
नवाब सिगजुदालके प्रधान सेनापति सीसरजाफ़रके सहकारी दुलसराम 
ओर उनका नोजबान बेटा छुतरसिह, जिसकी चौड़ी छादीकी वेश्नकर कवि 
लोग हाशीके मच्तकसे दप्मा चाहेस हें, पर उसकी भीगी हुई मर्से 
उमके शर्गरके भीतर उद्दलते हुए खुनका परिचय दे रही थीं । 

इुल्मरामके मा्पर सत्य थीं, होठोपर किसी अदृष्टके पति अबगजा 
ओर तिरत्कारकी भावना थी आर हाथोकी उगलियाम कुछ-न-झुछ शीघ्र ही 
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डे 


कक 


कर डालनेकी चद्चछता थी। जगत्सेठ इतने 
नितात्त अकिश्नन बने एक शारू आंडे बेटे 
रहे थे: 

पध्झत्यायका प्रतिकार न हो, तो फिर बही उिरपर चढ़ जाता हैं। 
आँखे मींचकर चलनेसे रात्ता समतद होता न॑ कही देखा न सुना 


बड़े कमरेके एक कोनेमें 
| सहायक भेनापतनि कह 


अ 
श्र 


जगतुसेठन एकबार शान्तिस पलके ऋषकों, फिर दोलि ; “अन्यायका 
प्रतिकार ते! होना ही चाहिए | यह सत्व जिस प्रकार नगवान्‌ रामके सुगम 
प्रतिप्तिन था उसी प्रकार आब भी है। किन्तु न्याय क्या है और वया नहीं, 
इसकी परिमाया भगवान्‌ रामके समय और थी, नवाब मन्पूरूणमुल्क 
मिराजुडौलाके समयम ओर ही गई है. .”, उन्होंने एक क्षूण रुककर उप 
स्थित छोगोके चेहरोका सूद्मदरठ्रिसें देखा और बातेझा ग्रवाह रखते 
हुए करा, “बही आय कहना चाहते हैं न, सेनापति जी?” 

सेज़बानका इतना सहारा पाकर अनिथिका रोप उबदध पडा। 
इतनी देश्से जो कुछ हृव्यम दब्ाये बैठे थे वह सब अनागम प्रवाहित है 
खछा | 

#“रमराज्य एक आदर्श राज्य था। तब जो कुछ सत्य था वही सत्य 
शाइबत ओर चिरन्तन है | शेग्बत् और बीस्ताके कारण तब एक वानस्टक 
को भगवानकी संवाका अवसर था। आज सत्य नहीं बढलछ गया हैं उसका 
रूप कुरूप हो गया है। जो राजा हो जाये उसीकी आजा मानना कततत्य 
हों गया है। यरम्तु जहाँ बीरताका सम्मान नहीं, वह राज्य त्याग देते 
बोग्य है | 

इस लंबी-चोड़ी नीति-वार्ताके मीतरसे कीनन्सा सत्य प्रक- हने 
वाल्य है, इसका अमी कुछ पता नहीं था! उस सत्बका उभारकर घरा- 
वलपर छानेके उद्देश्यसे जगत्सेठने कहा, “किन्तु बीराका सम्मान करने 
बाछोकी कमी अब भी नहीं है। पुत्र छुतरसिहने तलवारबाज़ीम इब्न- 
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मोहम्मटर्की पछा डुकर इस लोगोछा सुंदर उज्ज्वल किया है, इसके लिए हम 
उसे बधाई देते है और वन देते हैं कि पुरस्कार भी देंगे । आज सारे 
कलकत्तेम छुतरसहकी चर्चा है। वीरताका सम्मान न होता, तो यह सब 
केसे होता ?” 

अन्न तक छुतरसिद् चुप था | अब बह बोला, “बीरता स्वानमें बन्द 
पड़ी रहे, तो उससे क्या होता है, चाचा जी ? नवाव हजूरवालने इब्न- 
मोहम्मदको दूसरे सहायक सेनापतिका पद दिया है। जीता हुआ खिलाडी 
मुंह ताकता रहे और द्वारा हुआ राजसेनामें सेनापतिका पद पाये, इससे 
बढ़कर अन्याय और क्या होगा १”? 

तब अतिथियोके साथ आये हुए एक सजन बोल उठे, 
भाई-भाई है...” 

दुर्लभगम चौके | प्रश्षका यह रूय देने का मंशा उनका नहीं था । 
हैं। सकता है हृत्यमें कहीं यह बात चुम रही हो, लेकिन ऊपरका मन 
उसे नहीं जानता था । बोले, “हिन्दू भी मुसलमानोके भाई है...” 

“ठकिन सौतेले, जिसकी बात बीचमें कट गई थी उसने फिर उसका 
सिरा पकड़ते हुए कहद्दा | “म्लेच्छोकी सेवा स्वीकार करके दम स्तर स्लेछ 
बन गये है। इतनेपर ही बस नहीं है । ढिल्लौसे लेकर #गाल तक भुदम्मद 
साइबके चेलोने रामकी सनन्‍्तानका जीना दूमर कर रखा है |” 

इस बातपर इस छोटी-सी घरेहू समा अकस्मात्‌ असाधारण कुपी 
छा गई । मानसिक प्रतिरीषको प्रकट करने आकर सम्भव दे दुर्लमयामको 
भी यह शुसमान न हो कि बात राजमक्तिकी सीमा प्रार कर जायेगी। बहा 
नहीं, उस सीमाके समात्त होते ही देशद्रोहीकी जो सीमा है उसमे भी 
काफ़ी दूर तक वात पहुँच गई थी। दुरूमरामने कहा : 

#पे राजद्रोह की गंध पा रह हूँ ।” 

“मुसल्मानोकी इस देशसे निकाल बाहर करनेपर ही शामराज्य 


पे 


/ पुसलमान 


रामराज्यक्रा सपंया पण्दे 


स्थापित हो सकता है, इस छाटसे तस्यकी प्रकट करना भी बढि गजह़ोद 
है, तो म्लेब्छाफकी तरह मास-मदिराका सेबन करना ही शादद सब्रसे बटी 
शज्भक्ति गिनी जाने छगे | 

डुलभराम उठ खडे #ए | “में इस परापाचारकी क्सकी सुननेसे पहले 
उठ जाना ही अच्छा समसता हूँ । 

जगतसेठ मिच्री-मिच्ची आखोसे सब कुछ देखते-मुनते रह । राजमक्ति 
ओर राजद्रोइके इतने मह्वपूण दल्वपू् विधयपर उन्होंने अपनी काई भी सम्मति 
प्रके नहीं की । जब दुलभराामको लिकर सारी सभा उखड़ने छगी, तो 
उन्हींने कहा : 

अपम्मानित अतिथियोक लिए भोजन ओर विधामका पत्रन्ध कीलके 
किनारे गाली कोटीम है | बाहर सेचक तेयार स्वड़े हृ | छुतग्सिड, मुक्त 
तुम्हारे पृरत्कारके बारेस दोन्चार बाते कारशे है, इसलिए चाचाका 
अनुरोध स्वीकार करके दम्हे यहीं रक जाना हू 

छुतरचिह ओर जगतमेद अमीचन्दका छोडकर सारा कन्म उसी समय 
खाली हो गया | तब एकात्त णकर जगतसेदने कहा : “छुतरामिह, तुम्दादी 
चाचीने तुम्हें बड़त दिनोते नहीं टेखा हैं | क्या तुम्हे अपनी चाची मिल 
कर प्रसन्नता नहीं दागी ? 

“परे मुहकी गत आपने छीन ही ३, छुतरसिंदने कहां | “बाम्सदर्स 
आचीडीके दशनोकी कामना ही मुझे यहाँ तक खींच लाई है। नहीं ते! 
मुशिदाबाद्भ अब भी संगरलियोकी कमी नहीं है ) 

अंगनूसेद मुसकरावे । दुशादा सेंमलकर उनके कम्बोपर आशगण 
और पैरामे हल्की ज़रीडी खडाओँ इअलनेऋ लिए उन्होंने उन्हें नीचे 
छल्काया | किर उठने दुए बोले, “इधर तुम्हारी चास्टीकी अवस्था ही 
दूसरी है| इस बार तुमसे मिलकर 5|इ तुम्हें वापएस आने देंगी, इसमें 
सन्देह ही हें 

उसी समय उस बढ़े कमरे का बाहर जाने बाला दरवाज़ा खला और 


पृ०४ कालल्‍लक पंख 


एक मनुष्यने मीतर ग्रवेश किया । उसकी ओर उत्सकतासे ताककर जगत्‌- 
सेंटने अपने छटकते हुए गालोका ऊपर उठाया ओर बोले, “क्या है!” 

हाथ जोड़कर मत्यने निंवेटन किया, “हों फिरगी आपसे भेंट करना 
चाहते है। मैने उन्हे बहुत देरस वाटिकाम बैठा सवा है ।” 

मुनत ली जगतसेठकी ऑग्बे अल्द्य भावस चमक उठो। उन्हाने 
कहा, “अच्छा, अच्छा | तुम इन्हे छेकर जनानग्वानेम जाओ | में देखला 
हैँ उन छोगोका मुझसे क्या कास है | थे छाग फेरी वालोकी तरह सुबहसे 
लेकर शाम तक आपने व्यापारकी धुनर्मे बस चक्कर ही काद करते है |” 

छुतरसिदका उसकी चाची ही रोक रखना चाहती हो यह बात नहीं 
थी । वहाँ एक और भी आकर्षण था, जो स्वयं उस वीर सिपाहीको रुक 
जानेके लिए कम प्रेग्ति नही करता था | कल्पना ही कल्पनाम उसने सोचा-- 
शायद जगतसेठकी कत्या अब ते बहुत बडी हो गई होगी। उसे देखनेके 
लिए: तो वह मु्शिंदाबाठसें गेज कठ्कता आ सकता है। छेकिन बौन 
आंता है और कौन आने देता है ? 

जगतसेठका अन्तःपुर छोटा नहीं था। कमेविश सो स्त्रियोका परिवार 
था | इन सब कितनी कुलबघुएँ थीं और कितनी दासियाँ थी, इसका 
कुछ ठीक अन्दाज न हनेपर भी छुतरसिहको सौन्दयका नवा-से-नया रूप 
बहॉपर दिखाई पढ़ रहा था। कौन जगत्सेठकी साली छगती थी ओर 
कौन भानजी-मतीजी इसका कुछ हिसाब न था। ड्म्बे-चौड़े द्लानों, 
बगीचो ओर बड़े-बड्दे कमरोके बीचमसल हॉकर जब वह गश॒क्ञरा, तो सारी 
बिगत स्मृतियोँ छौट-छोटकर उसके मधस्तिष्कको छूने लगीं | 

फिर चाचीका कक्ष आया, जहाँ एक बड़े पलंगपर राजरानियोकी 
तरह इस विस्तीर्ण गृहकी देवी विश्राम कर रही थी | दो दासियाँ पर दबाने 
में लगी थी और दो पंखा ऋूल रही थीं। दो-तीन कुछवधुएँ कुछ सीना- 
पिरोना लिये बैठी थी । सेबकने द्वारपर रुककर सूचना दी; “सहायक 
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सेनापति दुलभरामके सुपृत्र छुतरासिद पचारे है। अनुमति हे, ते भीहर 
ले आओँं 7 
कुछ देर उत्तरकी प्रतीक्षा करनेके बाद भीतस्से किसी नारी-कम्ठने 


कहा, “अनुमति दे। नहीं मो होगी. तो क्या ये छोट्कर थे, ही 
जायेगे 2? 
सेबकने मुल्काकर मार्य छोड़ टिया और छुतरसिह कन्नके भीतर 
चला गया ;! पलंगपर पड़ी न्चवीने तनिक उठगकर कहा, “झाओं वेश ! 
इतते ठिनो बाठ आये हो और ऐसे आा गये. जैसे अचानक वर्षा ध्ग 
जाती 6 । बेटा |” 
बैठते-बैठते छुत॒र्गसहने प्रणाम किया और जुड़े हुए हाथाके बीचसे 
उसने कन्षके भीतर एक विदृज्ञम दृष्टि डाली | कुलबधुएँ. मीना-पिरान्स 
अपनी ऑबोके और निकट ले आई थी। दासियाँ अपने कामों और 
भी अधिक तीत्रताके साथ प्रदत्त हा गई थी। केवल एक छटकी एक 
खली हुई म्विडकीस ज्यो-कीत्यो बैठी थी! स्विडकीके एक पह््लेस पीठ 
टिक्राकर उसने दूसरे पल्छेल परोके पंजे टिका रखे श और उसके सुद्द 
घुट्नोपर एक किताब खुली हुई थी | ग्णामके जुड़ें हुए हाथ नीचे गिरप्कर 
छुतरासद््‌ कुछु अधिक दर उसकी आर देखतेका छोम-संचरण नहीं 
कर सका | 
चाचाने कहा, “इस नव्खट्काो क्या देखता है, वा ! यह दो पुरुष 
होती आर इसे काई बडान्सा ओहदा नवात्र साहवके यहाँ मिल जाता; से 
ठीक था | जानते हो क्या-क्या करती रहती दे! अब फिरंगियोकी माण 
सीखनकी धुन सवार हुई है 
लड़कीने अपनी लम्बी लम्मी पक ऊपर उठोाश और तमंककर जल 
४टिडडी बलकी तरह ये पफिग्गी जा हनारा श्तियापर सेड्य रह हू. 
माँ जी, से! खेनी जाटनकी कैसी-केसी तरकीश इनकी भाणमे लिखी ह 
यह सब ए. वी सी डी पढ़कर ही तो पता छगयमा ने। हुना है शगाव्सतान 
पु 
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सर न सताम अनाज नहां टला बता राता हु, इातिए दुसराका गंदी 
छाननका सात संमुन्दर पाश करके ये छाग ह्िन्दुस्तानम आये 

अली, और सुनो !” चआाजीन कट्ठा, “बह सत्र इससे सना है! मे 
कहती हैं बह सब इसने इन निगोड़ी किताबोम पढ़ा है | थाडे दिन आः 

देगी, तो इसके लिए यहा परदे भीतर एक कचहरी खोल्नी पड़ेगी, ओर 

बेटा, इन स्यावाधीश्कीके सम्युस्थ अपराधियाका एकद्-प्ककर तुम छाथ्य 
कराने | ? 

छतरनिद्द मुसकरा उठा । वह बोझा; “मतसे पदत्श अपराधी ते भे ही 
हूँ, चाची जी | 

तब उन कुल्वघुआओमसे एकते कहा, “तुम कैसे अपराधी हो, छाछा ?” 

अब छुतरमिहके मेंहसे क्ॉकम निकतठे शब्दोंका गढ़ अथ लगाकर 
ममी हल्की-हज्की प्रसकराइटके साथ उसकी ओर देखने लगे, तो वह 
छ्जित होते हुए. ओछ्य, “पसिराजुद्रोडाकी वरवारी प्रतियोगितामे ने एक 
सआपरात आज कर आया हैं ।? 

इन बआतपर कड़की ऋाठ्से बा उठी; “इमे मालूम दे; मा जी, नवात 
दजूरके इखारमे इन्होंने एक मक्‍खी सार दी थी |? 

इसपर जो कहकहा उस स्थानयर उपस्थित नारीसमाजम छगा, ते 
युवकको मुँद छिपानेके लिए जगह नहीं मिर्ली । उसने सेपकर कहा, “माँ 
जी, युग बदल गया है। काराजपर अक्लरोके कीड़े-मकोड़े मारने बालो 
सामने मचघुचकी मक्खियाँ मारने वालोकी पूछु कहाँ | 

इसपर फिर एक सुसम्ब ठद्का लगा और लिडकीपर जेठी ऋइकीने 
मल्लाकर किताब क्‍न्‍द कर दी | फिर उसने कहा; “6! ये ही सचसचछी 
सक्खियों मार-मारकर ता यहाँ रामराज्य स्थापित होगा | 

युवक लोक पहा | “यह रामराज्यकी बात यहाँ तक केसे आई ??' 

पतंग पर पड़ी चाचीने कहा, इसपर आश्चर्य न करों, वेट | शेगत- 
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लगाए पे फी तागार के भी शने हल है. अन्तर ऊन हनना 2 5 के 
ने परवी परम हा रहती है, चाइर नही जा पाती 

बात भी तो झूठी नहीं 6,” एक कुख्घूने क्या । 

कीन वोठा यद् बेखनेक्ते छिए युवकने गर्दन फेसे, किस छुछ मादूम 
ने हो सका | उसने कहा, “माँ जी, अब म्ख्च्छोका राज्य अम्दनोव हो 

उठा है। सरकारी नौकस्बिम, वाणिस्-ब्यापारम, जीवनके दर क्षेमनम इन 

जैसा पत्षपाती देखनेके नहीं मिला | इन भारतइपम इससे हिल्‍्द है, क्या 
प्रउत्स करनेपर दम यहाँ रामराज्य स्थापित नहीं कर सकते ?” 

शावद्त माँ जी कुछ कहती, लेकिन उनकी मपृत्री उनसे बढ़त अधिक 
उम्बर थी। किर गियंकी साथा पढ़े पदकझर उसने शायद सबसे पहन गुण 
बढ़ी सीखा था | वह तुरंत बोल उठी, “नहीं |? 

इसपर उन घड़े कक्षम उपस्थित प्रत्यक्ष शानवन्याणोत्री हृध्षि उस 
छोकरीपर पढ़ गई ) सबको ऑँखीम आश्वय था। उसकी मॉन कहा, 
“यद कया नरी छोट नह वाचाल्ता 5, री £7 

अनही, माँ जी” छड़कोने कहा | 'सम्राद भशे]क और विशमादित्य 
का शुग ही जब्र इम निकटसे कापन नहीं छा सकते, तो दृर्गामी गे 
डुग ही केसे वापस आ सकता हू! संफयस चअचकर निकल जानका जाईम 
हम अनीत्कोी बापल छाता चादते है, लेकिन यह सृछ जाते है कि संघर्ष 
दा अतीतन भी था। छड्ढाका महायुद्ध, कारब-पाण्दवाका सह्यनारसने, 
कालिड्की महादिसा और मिफ्र, महमुठके मबताशा आक्रमणाकों फिस्से 
खाना है।, ता पुराना युग वापस छोझो । राईम सरसी मिलाकर तेल निक/डे 
जानेकझे बाद दोनोकी अछग करना आतो दी, ते निश्वज ही भार्तवप 
से मुसलमान निकछ जायेंगे । फिर प्रत्यके अनम्सव बाल संभव ही आकगी 
आर भाश्वय नहीं कि समराक्य भी वापम आ भाव ! पर, मां जी; कहीं 
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बीचस आकर सांग तेल ही विवश दे । 


बज्ध कालके पम्प 


वियालय जैसा वातावरण वर्हा च्णमरम छा गया। सबको छगा 
मानो कोई बहा परण्डित कक्षा उपस्थित विद्यार्थियोकों इतिहासका पाठ 
पद रह्य हो ! परंग पर अधलेटी नारीने एक लंबों सास खींचकर छड़की 
का सम्बोधन करते दुएए कद्ा, “छोकरी, क्छसे बह पोथी-युस्तक उठाकर 
रख दे, नहीं तो अगतसठस कहकर में तुझे इस अन्तःपुरस निकाल बाहर 
करूँगी ! तेरे सामने सबको ऐसा लगता है, जैसे दुधर्युद्दी बच्चियोँ हा...” 

उसी समय बाहर परद्चाप सुनाई छेये और सेवक-्सी आवाज 
छुनाई दी : “जगत्सेठ मैया छुतरसिहका दुष्घ रहे है । 

छेतरासह्‌ तुरन्त उठ खड़ा हुआ। उसने श्रद्धासे चाचीके पेर 
छुण और फिर दर्शन करलेकी कमना अकठ करने हुए एक छिपी हुई 
नज़र उस ओर छादी, जहाँ फिर पोथी खुछ चुकी थो। ज्णमरकों 
होटोकी झोनो-भीनो मुसकणइद छडिये हुई पृस्तकवाछों हाष्टि उठी और 
अदृश्य रूपने हाटठोके हास्थका विस्तार करके फिर जहाॉ्करी-स्लाँ लय गई | 

युवक छुतरसिह अनमना मन लिये हुए बहॉँसे वाएस छींद चला | 
वह बहुत कुछ सोच चुका था, अ्रहुत कुछ सोच रहा था और बहुत छुछ 
सोचनेका उसके पास शेष था। बस, उस समय उसके मनकी स्थिति 
छगमग यहो थी | 

बड़े कक्षर्मे बहुंतरी मसनदोकी खाली पक्तियोके पार उसो कोने बाछी 
मसनंदपर जगतूसेठ उर्देगकर छेदे हुए थे | छुतरासिह कमरेसे आ भी गया 
और ज्ञाकर उनके सामने बेंठ भी गया । फिर भी उनको दन्द आँखे नहीं 
खुद । युवक अतोक्षा करमे छगा | कुछ देरम आँखे बन्द सखे-रखं ही 
जगतसेटने कहा : 

“वेट, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मुझे भविष्य-दर्शन हो रहा हो ! 
मेरे सम्मुख भविश्यका चित्र इस तरह खिंच रहा है, जैसे मे अपनी सूरत 
दपभम देखता हूँ |” 

“कसा चित्र है, चाचाजी ?” शुबक छुतरासइने पूछा । 
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अगतूसतका आज उन का यार ही रता बहयज. मुझ लगता | 
*छ जिस अ-त.पुरम तुम अब हाकर आये हो, उसपर अलख्य सैनिकोका 
आक्रमण हो रहा है | 

८6एु ! कछतरसिद आइचवके उ््देकसे चमकका बोला। बह आप 

क्या सोच रहे है | 

“में नहीं सोच रहा हैं.” ज्गतसेठने कहा, “मुझे मविष्य-टशन हो! 
रहा हे | मुके झगता है कि असख्य सेनिक, शाग्द नवाच्र सिरजके 
सैनिक भेरे मानसम्मानको मिदट्टीम॑ मिछानेझे लिए सेरे अत्तापुरमें घुले 
ज्ञा रहे ह | रक्ाका प्रक्म सी कम नहीं इ। शायद मुग्ब्च प्रवेशद्वारपर 
एक सजीला, लझ्का सेनापति भरी रक्षा कम्नके लिए ढोनों हाथोंगे तछ- 
बार लिये खड़ा है| जबतक बह वहाँ नष्ट है, तश्तक इससे आगका 
खिन्न मेरे सामने सूष्ठ नहीं होता ...ने जाने क्यो ? जानने हो बढ मेनापति 
कोल ह£ ? 

“कौन है ?” जेसे प्रतिध्वनिर्म बिसीने पूछा दो | 

घुप्त !” जयततेदने मानो बेचनीम सिर दिलाने हुए छड्ा, “हुम्हे 
इस रक्ासारसे मुक्त करके थे आगेदे खित्र्ी वयार्थ कल्पना नहीं कर 
पाता । 

“लेकिन क्यों, चाचा भी ?/ सदकने धदरावर प्रद्धा। “आब गेल! 
निरथक स्वप्न क्यों देख रहे हू 

#इ्यप्न नही, जगतसेडने कद्ा। विशावकी कहपना है | पह 
मी छोरोका इस तरहका मविष्कट्शन करने नुना हे डी सकता हैं 
श्यका कारण भरे समझ आ गया ही | 

“अब आपकी बात समझे आ रही है, चाचाजो." युवकने कहा, 
“कोाई-न-कोई कारण होना ही चाहिए । इसे ब्लाइय बह कथा दे / 

अगतुमेंटकी आँखे खुछ गई | उनमे किसी उतस्तेजनाके कारण छाली 
छा गई माछम पहतो थी। द्केयेपर रखे उनके द्वाथकी पँगडियाने अलचध 
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फिर 


रूपसे ताकयेपर < का सचद्च बनाया और फिर उसके ऊपर बढ उँगछी घृप- 
घूरकर छू पन्डियाँ बना गई । उन्होंने किचित्‌ मुसकराकर युवकक्की ओर 
देखा, फिर तुस्य ही गम्भीर होकर बोले, “में बद्ध-मूमिपर फिरसे रामशज्य 
की स्थापनाका निश्चय कर चुका हूँ | मेरा सारा धन इस काममे होम हो 
जाये, ते भी में अपना पथ पीछे नहीं हटाऊँगा | हिन्द प्रजाका कल्याण 
अब इसीमें है कि समस्त मारतवर्धम गमगज्यकी पुनःध्थायना दो । नहीं ते 
जीना व्यर्थ है और इस जीवनको घिक्कार है |” 

“छेकिन यह सत्र होगा केसे ?” युवकके मुखपर अब चिन्ताके जिद् 
स्पाट रूपसे परिलक्षित होने छरे | 

“कैसे होगा ”? जगत्नेठने गर्ठन नीच कर ठी। “जिस बविश्वासबात, 
क्ररता, ब्मन और युद्धसे कलियुगने सतब्ुगपर विजय पाई है, उन्हीं मागेमि 
होकर गुज़रना होगा | राजनीतिके बन्धन राजनीनिसे कठेगे । शत्रुक्की नीतिसे 
ही शब्जफर ब्िजय ग्राम की जायेगी | बेश, अपना मन ट्योलकर बलाओं 
तो सही उसमें कितना दस हैं ?” 

युब॒क रब ऋुछु मुनकर सम्न रह गया । रामराज्यकी कल्पना उसके 
मस्तिष्कम भी मौजूद थी, लेकिन यह योजना इतनी जहठी बन आयेयी, 
इसका विचार तक्र उसे नहीं था | किन्तु जिस बीरताने इंब्नमोडम्मदको 
सरे दरबार हराया था, वह आड़े वक्तुर्म सिर उठाकर सामने खज्जी है| गई | 
उसने उत्साहसे कहा; “मर मिट्नेंकी साथ पूरी हो जायेगी, तो बादमें मनके 
ट्योलने बालोकी भी कमी नहीं रहेगी, साचाजी |? 

ध्यब रास्ता साफ है,” जगत्सेठने कहा । “व्यापारका छोमी फिरंगी 
अपना जन-बल ओऔर बन-बछ हमें देनेको तेबार है। तुम्हारे ऊपर तीन 
काम है अपने विला छुलध्गमककी तैयार करना, उनके द्वासा प्रधान 
भेनाएति मीर जाफ़रको बंगालकी गद्दीकका छोंम दिखाकर फोड़ लेना, और 
सत्रके बाद इस अन्तःपुरके मुख्य द्वारकी टछब्र८् सहित रखवाली करना | 
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तीना काम कठिन है ऊपरस लेग्रनप असस्मभप्े € "कन करन याग्य 
हु श्माय छानऊफ लए वह से आवश्यक है | 
युवक ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे पास ही से कोई गहरी शॉस खीखच रहा 

हो | किन इधर-उठघर नज़र पत्तारकर देखनेपर कुछ नहीं दिशवाई दिया 
फिर उसते उस कमरेकी दीवारीपर एक नजर डाली । उसके मस्तिष्कपर 
कुछ शब्द उमर आये | इन दीवारोके कान है !! 

वह आगेकी ओर मभुक गया । जगतसेठके कानोंमे उसने कहा, 
“लाजाजी, चिन्ता न कीजिये | तीनो काम हांगे | उसके बाद क्‍या होगा 

आप सोच ले, कहीं ऐसा न 

जगनमेठ मुसकराये । “बवराओों मत ; बचरानसे आगे बढनेस सकाबद 
आती है | हमारी योजना पक्की हैं | फ्स्गीकी व्यापारकी सुविधाएँ 
चाहिए ! हिलुओंका गब्य स्थापित द्वोनेपर उन्हें व्यापार्की सुविधाएँ 
मिर्गी, किलु बेसी ही सुविधाएँ और सबको मी मिलेंगी और हमारे 
देशका व्यापार नहीं कठेगा । मीरजाफरकों गशगहों मिलेगी, लेकिन 
शजकेपके तप उसके पाये नहीं होंगे | फिरगीस हम नकद बीस लाउच 
रुपया मिलेगा. ..वीस छाख और मेगा समम्त धन मिल्यकर यहाँ हिल्‍्दु ओकी 
एक ऐसी अखण्ड प्रभुता स्थापित हो जावेगी, कि मंगठोंओी हमारे साथ 
मिलना पड़ेगा । इसके बाद, वेट, मे बहता हें कि हुखारे अवत्नोका जो 
ऋण भुमपर चढ़ जायेगा ओर पहलेसे ही कन्याका जो ऋण मरी छातीपर 
रा है उन होनोंते मे एक साथ ही मुक्त हो आया ! 

इतने सारे चित्रामे मिलकर, जिसमे विकृत और उज्य्बल सभी प्रकरके 
चित्र थे, युवककी कल्पनापर एक ऐसा विशाल चिक्रभार उपस्थित कई 
दिया, जिससे मुक्त होना शायद किसी भी युवक लिए सम्भव न होता | 
उम्ने जगतुमेटके अरणोम सिर कुकाया | 

हुलभराम पहले तो बेटेकी वात सुनका तश्म-मडका, लेकिन 
र््यका सुनहरा स्वा्स इसके सीलर भी हिलोंरें छे रहा था | कगबरतसे 
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कमत पुत्रजों तत्मतता और हठ उसे वचलित करने ऊगे आखिरकार 
उसने अपनी स्वीक्रात दे दी । 

मीरजाफर इस बस्तावकी सुनकर हो हो करके देँसा | खुदा जब देता 
है कुपर फाडकर देता है। कितने दिनोसे वंगालकी गही उसके हृटयफे 
भीतर बैठी हुई थी | आज अवसर मिला, तो उसे छोड़ना नितास्त मृर्चता 
लगी | बह विश्वासघातपर उतारू हो गया। 

फिरज्नी कमेटीके अध्यक्ष क्टाइव और सेनापति बादसने अपने हस्ता 
क्षससे सन्विपत्र तैयार किये और मिराजुहोलके अन्तिम संस्कारपर 
सबके हिस्सोकी मोहर लग गई | सन्‌ १८४७ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता 
सा्रामसे ठीक सी साल पहले प्लासीके मैदानमं बगालके नवाब सिराजु- 
हालाके भाग्यका फैसला हो गया | ऐन समयपर पेतालीस इज़ार सेना अपने 
साथ लेकर प्रधान सेनापतिं मीसजाफ़र फिरंगियोकी तरफ़ चला गया | 
ट्सके बाद सुशिदाबादकी सड़कोपर फिरगियोके बृद भारत मॉँकी छातीको 
रोते हुए. चलने लगे | शेप घटना इसके बाद की है ! 

जगतमेंठ अमीचन्दकी कोठीके बाहर छगमभग पाँच सौं सेनिकाके 
साथ सुबक छुतरमिहका पहुरा था | उसकी भॉजोके सामने-सामने बंगाल- 
की शाजपघानीका सुहाग छठ चुका था। कल्कत्तामें भी फिरगियोने कम 
उत्पात नहीं मचाया था। और अब गोरी फोजके सैनिक संगीन चढाये 
इलबन्द पागछ कुततोकी तरह घूम रहे थे । 

जगतसेठको उसका हिस्सा देनेके लिए क्छाइब ओर स्क्राफ़ट्न साहब 
दल्मल सहित उनकी कोठीपर पधारे। बही युवक, जो जगतसेठके अम्त- 
युरकी रक्षा करनेके लिए समन्‍नद्ध हुआ था, चुपचाप सदस्तोकी सख्यामे 
फिरगी बूठोका कोठीके मीतर जाते देखता रहा । वे तो रक्षक थे, उनसे 
सुग्ज्ला फेसी | 

बही वडा कक्ष था। ने ही मनसदे थी, वे ही टीवार थीं। क्‍्लाइवके 
टीक सानने जगत्‌सेठ उसी खुद्रासे दुशाछा ओढदे बंठे थे | उनके मुखपर 
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प्रमन्नताकी तरगे मनस उम्रगके साथ नाच रहीं थी। अब गमरगउय 
आ गया है ! 

कलाइवने सुनकराकर सम्विपन्ष पढा । इसमे त्रीम छाख रुपयेकी कोई 
चर्चा नहीं थी, हिन्दुओके गमगज्यकी स्थापनाणी छाई छत नहीं थी 
मीरजाफरको बंगालका नवाब बनाकर फिप्गियोस क्या-क्या बच रहेणा 
सका काई हवाला नहीं था | 

जगतमसेठ कॉपत हाए उठ ख्वड्डे ह्राणट | “यह क्‍या हव। ब्रह् खाद सम्बि- 
पत्र नही है, जो मुझे दिखाया गया था | बह छाल कागजपर था | 

“आर बह सफ़ेद कागज़पर है, बदी कहना चाहते है ने”! कलाश्बने 
कह्टा' ) “लेकिन, सेठ साहब, व्यछ रंग अशान्ति ओर बुद्ध का गंस दता ह 
आर सफेद रंग शान्ति आर सन्धिका रंग हंना ३ । इम-जैसे शान्तिके 
ग्य्षक अपने साथ व्यछ रंग लिये केस परम सकते है? स्क्राफाय्न भाहत्र 
शायद सेठ माइबकी कुछ श्रम हो गया हे | सच्ची बात बता ठा ना 

स्क्राफ़व्न सादेधने खलारकर गढ्य माफ किया | “जगतसठ, व्यन्द 
रग बाछा सन्धियत्र जाली श ओर बफ़ेंद रंग वात्य असली है| इस, 
इसतना-सा करके है। खेद है कि आपके नाम इससे शक कोडी तक 
नही है ।? 

जगतसेठ के पर छूडखडा रये | बह धहामले जमीनपर गेर पड़े | 


फिरियो सरदार कुछ च्णी टक हक्के-बक्के खड़े देखते रहे | फिर उन्होंने 
कमरेस चारो ओर मृल्यवान वश्तओप्र निगाह जमाई और साथ हो एक 


बड़े जोरकी दिछ टहला देने वालो चीख किसी ओरने आकर कमरेने 
उपस्थित सभी लोगोके टिंलोको कृम्यांथमान कर गई | फिए जैेंस सहूत 
हाकर क्‍्लाइवमे चिल्छात हुए अपने सनिकासे कहा : “दृट को |” 


ओर सबसे बड़ी छूय्का माल तो अनतःपुगोम द्वाता है... 
अ्योद पर छुमर्गमंह मुँछ्ोपर ताव देता हुआ कंदीकी रक्षा कंर रहा 


था | चीखकी आवाज उसके कानो तक परची और बह हदका-वक्‍्शा-सा 





११४७ कारुऊ प्त 


े 


खड़ा देखता रहा ) किन्तु शीघ्र ही उसे चेतना आई ओर वह अपने 
सैनिकोके एक हलके साथ भौतरकी ओर भागा | 

किश्गी सैमिकीसे मुठभेड हुई और उसके साथी पीछे छूटते चले 
गये | वह दोनों हाथोसे तलवार घुमाता हुआ सीधा अन्तःपुरम पहुँच 
गया | लेकिन वहाँ एक और ही दृश्य उसकी दृशिकी प्रतीक्षा कर रहा था | 

जगतसेठके अन्तःपुरकी समस्त कुल्यधुओके शरीर भूडुठित पड़े थे | 
किसीका सिर ही ड़से अछग था, तो किसीकी छातीमे कठार घुसी हुई 
अपना सता ऊपर उठाये हँस रही थी। फिरगियकि हाथ संबकुछु छगा 
था, किन्तु भारतीय ललनाओका सतीत्व उनकी पडुंच्के परे था | 

युवकके नेत्र फट गये | उसने पागछोकी भॉति चारो ओर देखा | 
फिर उसके पैर चाचीके उसी कक्षकी ओर बडे, जहाँ बह पहले एक बार 
आया था और किर कई बार आ चुका था | 

कन्ष खाली था | केबछ उमप्ती सर्ली खिडकीपर, एके पह्लेसे पीठ 
दिक्षाकर दूसरे पल्लेसे परोके पंजे टिकाये, घुटनोंपर असहायकी मॉति हाथ 
रखे एक लडकी बैठी थी | यह छड़की खूत्र जानी-पहचानी थी। उसने' 
उसके पास पहुँचकर उसका हाथ पकड़कर हिल्आया, किन्तु वह निर्योब 
स्तम्म-सा छूटक गया | उसके उन्नत वक्ष/्थल्पर भी कग्रका एक दस्सा 
इस रहा था। उसके होठ फइफ्डाये, युवकन' अपने कान पास के जाकर 
छुना : 

“अब रामराज्य आ गया है [” और छड़कीका सिर छूदक गया' । 

उसी समग्र पीछेसे एक धाँवकी आवाज़ हुई और थुवक तड॒पकर 

छड़कीकी गोदीम लक गया [ 
जगतसेटओ मविष्य-दर्शनमे थोडीसी मृछ रह यई थी | 


छत 


० हसमका केदी 


वेरमोने अपने भमाईकी कत्ल करके सत्ता द्वासिठ्ठ करनेती जो मिसाद 
ओऔरबजेवने क़ायम की उसके बेटे-पलोने उसपर प्रग-प्रग अमृत किया । 
उसके छोटे बेटे मुहम्मट मुअजमते अपने बडे भाई भुदम्मद आजमशाइबी 
कब अपने हाथासे बनाई और उसपर अपना सख्व बिलछ्लाया | वही बहस 
शाइआलमके नामसे प्रसिंद हुआ ! अगने जीवल-कारूसे ही अपने चार 
बेटोमें वही छक्षण प्रकट होने देग्वकर छू: वर्ग हुकूमत करनेके आठ वह 
भारी अमन्तोप भी जिन्तासे संग । उसके सबसे बड़े बेटे मीजूहीभर्ने 
किस प्रकार था्राघड़ी ओर ऐजारीसे अपने तीन मारयो-मुहम्यंद आजम, 
रफीउछ-काटिर ओर सुजिश्ता अछ्ाका नामनिशान, डुनिवर्स मिदकर 
हख्त हासिल किया यह एक लम्बी और शमनाक कहानी हैं उसने अपनेओो 

जहांदरशाहके नामसे विख्यात क्रिया ' 

इतना सब करके जहावारशाहइने अनुभव किया कि उसे और ता सच 
कुछ मिल गया हैं. लेकिन निरन्‍्दर उप्रेज्ञा करके बहू अपने अन्तःऋग्णसे 
हाथ घोबैठा है | कूर रक्तात और ब्रूणित परिश्रमसे हाथ झप्ये हुए वैमब- 
का बेसहासा उपभोग करनेके लिए वह सिर्स परॉबतक विलामिताम डब्र 
गया | उसके पास ग्कों ग्रढत करनेके लिए यही एकमात्र तरीका रह 
गया था। इस विछासिताम केन्द्रमूति विगत शाइआलम्के दसबार्बी एक 
खबयूरत गायिका और नतेकी छालकुँवर थी | 

लाठक्रुवर असाधारण सौम्दर्यकी स्वामिदी थी। बंपछने समय उसकी 
जवानकी मिटास लक्ष्य करनेकी वस्तु थी। कलाकी निर्तर सेवन शाह- 
खआालमके दरखारम उसने ऊँचा पढ़ प्राम किया था | किस वेसप्रक्ते रिरप- 
पर पहुँचकर कराकारने अनुभव किया कि शाह जअहाँदरके पाव उसकी 


९१६ छाल्के पसत 


कठाकी अपेज्ञा उसके शगीरका हो मूझ्य अधिक है | वह उसके ठुमकोपर 
जान जानेकी दुह्ाई देता है, उसके मीठे बोलोंको आँचे मीचकर सुनते 
ही रनेकी कामना प्रकट कस्ता है, तो उसके शरीरकी भूखे सेडियेकी तरह 
प्रग्ता भी है । इस मावनाका अनुभव करके नतकीका मल घुटसे छता | 
लगवा कि दिल्लीका शाहीमहल एक केट्खाना है, जहाँ सेज-रोज़ उसकी 
कलाके मरणपर फातिहा पढ़ा जाता है | शाह उसके बन्ध और गीतोकी 
तारीफ़ करता-करता उसके अद्भ-विन्याससे उछक जाना है| बह उसके 
शर्गरके उतार-चढ़ांवपर प्रशंसाओंके पूछ बॉग्ता है। उसके प्रेध-निवेदनमे 
फ्मीको ब्याकुलता नहीं है, शक्तिका मद है । 

एक दिन इसी धकार जब शाह शराबकी अधिक मात्रा पी लेनेसे 
नशेम बरकता-भकता बेहोश हो गया, तो छालकुवर तनकी थकान मिटानेक्े 
छिए बाहर वारहदरीसे निकल आई | अथरीगे नीचेकी छोटी-सी वगीचीमे 
यँदनी छिटकी हुई थी ओर बेलेकी मधुर महक ऊपर उठा आ रही थी | 
छालकुंबर थकानके मारे निढाछ हो रही थी। उसने एक बार ऊपर 
आकाशकी ओर दृष्टि उठाई । सोचा--काश कि उसमें इस बन्धनसे मुक्त 
दोकर इस नीठे-नीले आकाश स्वच्छुन्द बायुमण्डलर्स उड़नेकी ताक़त 
आ जाती । तन वह नी पंख फ्रैलाकर उडनेबाले पक्नीकी तरद दुनियासे 
अछ्य रहकर उसपर छाई रहती । 

उसे थकानसे चूर देखकर वारहटरीम खड़ी एक सोती-जागती छोडी 
भुलावपास उठाकर उसपर मुगन्ध छिड़कनेके लिए. आगे बढी, लेकिन 
उसने उसे शशारेसे रेक दिया | फिर धीरे-धीरे बढ चोड़ी सीडियोसे नीचे 
बरशीचीमें उतर गयी । 

बग्रीचीके एक अवेरे कोनेस उसके आकस्मिक स्वागतके लिए एक 
व्यक्ति पहलेसे ही उपस्थित था।। बह इतिहासपमिद्ध बाव्शाहोकी बनाने 
और विगाइनेबाके दो सैयद भाइयोमेंसे एक था बिनके नाम हसनअली- 
खां और अब्दुल्लान्नों उस समय शेतानकी तरह मशहूर थे। ऑपेरेमे 


हरमका कृंदा ११७ 


कैयंदकी दाढीकी छाबा हरी घासकी चाँडनीपर पढ़ी देखकर व्यछझूँ 
भेयसे लगभग चिह्ना उठी | 


हसन अलीने उसका मुँह दवाचकर चीखकी आदाज़की मिकच्तेस रोका 
“क्या कहती हैं ? एक हफ्तेस तरी एक निगाह इधरसे फेस्नेक लिए. हे 
एक टॉँयसे गतभर यहाँ खड़ा रहता हूँ आर तू अब कुत्तोत्ी मीन मरबाना 
चाहती है ?” 

हततनअर्लीके रोबदार चहरका पदचानकर छालकुंवग्को सान्वना मिली, 
ओर फिर उसके सुँहपर थकानके कारण छलका विदृष्पाक भाव उमर 
आये । हपरवाहीस इससे कद्दा,--/इस दुनियाम बढ़े आशिक हू 
स्षिस्के अब आने बाके, एक टगिल खड़े रनेबालि कौर मिगस्‍्पेर प्रदि रखरूण 
भाग जाने दाल । आपसे कुछ अजीब नहीं करिश, सेबद साहब ! 

“क्या वकती है ?” संबदने कानपर हाथ रखकर हेथा करने हुए 
कहा | “पुरे भी कया उस नानुगद शाह जैसा समझ टिया है, जो यह 
भी नहीं जानदा कि ग़म क्या देता ह, किन उसे हमेशा गल्त कस्नेकी 
फिकरम रहता हे? में सैयद हूँ और डुनियाकी गुनाहीम प्राक रबनप्ही 
सेरा पहल फ़र्जे दे। ठक जसी शुनहृगार चीज़से इश्क करना मेन काम 
नहीं है!" 

बढ़त अधिक थक बानेके कारण काल्कुँवर सेयटओ सामते ही चाँटर्न 
पर बैठ गयी । “आज तक कोई इस गुनहगार दुनिवाकोीं गुनाहँने पा 
नहीं कर सका हैं, मंग्द साइबर ' आप चाहें ते खुद अपनेका पाक कर 
सकते है |! 

“जवानव्गज कडकी, मे तुके मिल्लतका हुक्‍्भ देने आया हैं 


ध 
ऊ 


बहस करके अपना कीमती वक्त बर्बाद करने नहीं अगवा ! लुक शा 
मुँह सदा रखा है इसलिए तेरी ज्बान बड़े-लोटका लिहाज नहीं कम्ती 
मे एक राज़की बात तुकस कहना चाहता हैं | क्या तू प्रकाररदिगारक 


हमे 
ने 





4१८ काल+ पक्त 


हाजिरनाजिर जानकर क़मम खायगी कि इस शाजुकी बातकी करनी तादप 
नी नहीं ठावगी !? 

छालकुँबर उठ बैठी । उसने खड़े हुए. सैयबका बठे-बठे ही शोखोसे 
आदाव बचा छाकर कहा, “कनीज इतनी भारों इज्ञत बण्शी जानेके लिए. 
शुक्तिवा अदा करती दे | लेकिन छोग कहते हू कि कसम खान बाले न्यूठे 
दि है। अगर कोई गज॒कों बात ह तो ८क्क नाचीजुकी उससे अनजान 
ही रख जानेकी रहमत फरमाई जाये | शायर कनोज उस राज़दारीका न 
निभा सके | 

“नही |” सैयद चिन्तामस्न हो गया | तुकने कहे त्रिगा काम नहों 
चलेगा | साथ ही अगर तू इस राजके कामकी अमझम ने व्ण सकी; तो 
तुके फोरनसे पेश्तर इस दुनियास उठा ठिया जायेगा |” 

“यह तो जनावर्की किसी कठर ज्याठती दे, चुजुगवार | जिस गुना 
कनीज फेंसना नही चाहती उसभे उसे घर्सीगना बजा है | इसस अच्छी तो 
इश्ककी बाते ही होती दे, जिन्हे सुनकर ठो घड़ी खशीका आहब्म तो 
रखता है |” छालकुँबरने शेतानीस सेयटकी तरफ देखा | 

सेबदने कानापर हाथ रखकर एक बार फिर तीवा की । “लेकिन तरे 
बिना कोई यह काम कर नहीं सकेगा। इन कामकी पराीजगीसे जो सबात्र 
होगा उससे तू आगे तरक्की करेंगी, अगर उमञ्ज करमी तो दोजखकी आगमे 
जकेगी [! 

“कनीजक्े लिए ते। यही दाजख है, सेयद साहब ।” च्यल्छुवरने 
इत्मीनानका प्रदर्शन करते हुए कहा । 

बार-बार इस तरह भ्रुठछा दिये जानेसे सैयदकी भोहि तन यर्यी | 
उसने धीमी किन्तु रोबदार आवाज़ गम्मीरताके साथ कहा,-“लडकी | ? 

छालकुँवर सारी शोखी नूछकर सहम गयी। उसने कुककर माथेपर 
हाथ ले जाते हुए कहा, “हर !” 


इश्सरा ऋता पृ३६ 


“यह उसका हुक्म है, जो कलाम पराकका रोजनोज अपनी हुद्यनसे 
अदा करता है| तुझे यह हक्म मानना ही पडेगा |” 

“अगर कनीजकी पहले ही यह हुक्म दे दिया जाता ते। अब तब दे 
अमठ भी हो चुका होता | उसके छिए जब्नतका लालच और देजखका 
डए टिग्वानेकी विलकुछ भी जरूरत नहीं थीं, इत्र आहली ।” 

ता सुन, आवाज़को और भी धीमी करके सेयदने अप्ने अमामेमेंस 
एक मफद पुडिया निकाल “शाह जबहॉगर एक निकनन्‍्मी 
शग्ब्सीयत और शरीबतका मुजरिम है । वह दिन-सत बुरी चीज़को इंठोसे 
छगाये पडा रहता है, खल्के खुदा उसके गुनादने बेजार है | शरोवसके 
हामी एक जान होकर तुझे यह हृकम देते हू कि ते इस कातिल जह्रके 
जरिये इंस गाफिल बादशाइकी हमेशाके छिए गफत्मकी नी झुत्म दे 
ताकि बह उस पाकृपरबगटिगारके इमुस्मं जाकर अपने गुनाहोबी तेत्ः 
कप सके | 

मैयटकी बात सुनकर ला लकुबर चोककर टो झठम पीछु हृठ गयी ! 
“मैयट साइब, बह आप क्या फरमा रहे हू , 

“आज्लाइके बारते जिस कामकी नीयत की जाली है उसपर परकीन करना 
न्ाहिए। उसके महत्वकी ममकना चाहिए। बात खल जानेआ बाद 
सैयदने एक क्षण पेनी निगाहोंसे छालकुबरकी स्वाक्षमकी भाशड्रारे 
भाँवसे देखा ! 

“फिर क्या होगा ? छालकुबरने पूछ | 

“इस अत्याचारों और विल्ञर्म; बादशाइको तस्नसे उतारकर दम दुभरे 
बदशाहकोा तख्तपर विठायेंग, जो रहमदिछ होगा और स्थियाका दिसाव 
करेगा |”! 





(आर अगर उससे सी जननाकों इन्साप न टिया तो 77 छालछुँबसन 


प्छा | ॥॒ 
“कोशिश करना इनसानका फज दे,” सेउत्न उत्तर दिया । 





बूर५ कालऊे परत 


नहीं सयत साचप कई झात्शाह * साफ करतक लए इन्साफ़ नही 

करता | बादशाह इस्साफ़ क़रनेके छिए पडा ही नहीं हुए | आइशाह तो 
एक व्यापारी डे। कोई व्यायारी स्यायकी तराजूम पासग रखना ही 
अधिक छासको बात सममझला है तो कोई दयानतदारीके बहाने स्थियाका 
पैसा छट्ता है । आदशाहोका अउयातदकोत इस विंगडे हुए ज्षमानेकी रंगत 
कब ठीक हुई हे? सैयद साहब, टिम्मद हों तो इस रगतके खिलाफ़ 
आकन्वाज उठाइ०, सेनाओंके बलपर नहीं, कत्छके बह्पर नहीं, उन छोगोके 
बलपर जो अपने खुनपसीनेकी कमाई शासन-सत्ताके गलेके नीच न चाह 
कर नी उतार देते हैं; और इस तरह उन्हे ताकत देते हैँ कि थे हम जैसी 
कनीजकों जरखरीद गहाम बनाकर विश्वसिताका जीवन ध्यतीत करे । पर 
इससे हाथका कोशछ काम नहीं आवगा, इृदवका साहस और ब्॒ुद्धिका वध 
काम आयग्ा ।" छलकुबरका सुंदर चॉदरनोकी एक किण पाकर चमक 
उठा | 

तछवारके योद्धापर इस विनम्र उपदेशका कोई असर नहीं पड । वह 
उकताकर तीखे स्वरम बोला, “लड़की, में मिल्ञनें-क्रामकी तरफ़से तुझे हुक्म 
देवा हूँ कि जो कुछ ठुकके कहा गया है उसरर अनछ कर | 

बाछकुबर तनकर खड़ी हां मई । “नहीं, नहीं, कनीन इस हुक्मपर 
अमल करनेसे साफ़ इत्कर करती है।! ओर उप्रे खू बसूरत चेहरेपर 
भयकों घतएँ बुमड़ आई | 

च्णमात्रम सेबटके हाथोमे एक खमदार चमरचमार्ती हुई कथर 
दिखाई देने लगी। 'वाद रख, तू सैबद के सबसे अजीच राज़की भाछिक 
है, ओर सेब कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, और वह फतेह हासिल 
करता है क्योकि दह अपने लिए कोई काम नहीं कस्ता | सैयद सिर्फ 
खुदाकी मरजीका पावस्द्र है !! 

छालकंचर कातर होकर बोछो, हाँ, बुजगवार, मार दा इस कनीजको, 
ताकि बह इस बादशाइतके जछील ओर चक्‍करदार गोलदाबरेस जनात ण 


हस्मफा कद १२१ 


सके | लेकिन लालकुँबरके हाथी एक इन्सानका खन नहीं होगा, नहीं 
होगा | कनीजकी छातीम वह क्र पेच्रस्त कर दो क्योंकि वही एक चीज 
उन बिनीोनी चीज़मसे रह गई जिन्होंने कनीनकी छातरीकी छुकर भापाक 
किया है| आर चॉदनीम उसके बक्षके उसारन्बद्ाबकों गति स्पष्ट रुपसे 
परिछक्षित होने लगी | 

सैयद दो! क्रत्म आगे बढ़ा । “छदकी, अणप्ने अगले-विछुड गुनाहोकी 
बाद कर । खुदके हजूरम उनकी तोश कर | तेरी रूइकी इस फ्रानी जिस्ममे 
अब बहत देर रहनेकी इजाजन नहीं टी जा सकती [7 

“कनीजने कोई गुनाह नहीं किया है, सेबद साहब.” छालकुँवरसे 
कहा | फोगीने मर बढ़ाने गुनाह किये है, और कर रहें दे। अगर 
खटाकी उनकी तोयाम यकीय हो सके. ते! वे ही अपने गुनाहोकी तोश 
कर | कनीन मसतेके लिए तेबार हे | हकीकत कनीजर्ा अबस बहत 
पहछे मर जाना चाहिए था | लेकिन ताभक्डव हे क्रिस तरह इस्लानर्भी 
जिल्‍्दगी इतनी बढयू से गुजर जाती है "” 

ग्ेबदफी वेबइक हाट छालबेवरओ जेहरपण जा टिक्री | बहाँ उदासी 

थ उप्ज्ञाके सावोते उसके सुल्दकी कमण/मनक इसा दिया था। सेबद 

की विकरयाक छुप्या अन्धेरस निकलकर टो कम आगे बंदी । इसे घातपर 
उसकी परल्ठाद म्बाकार देकर फैल गई ) छबऊँचर ऑलो बन्दकर जदाँ- 
छी-सझोें परस्थरकी सृस्‍्लकी तरह काटी रहा | 

कल्द करना सेउदका अन्यास थे | वही उसका या था। मोरड्जेर 
के बष्ठ मे ज्ञान कितने मारयदीन उसकी चमखत्ानी ऋठण्को चूमकर दम 
ते'इ चुके थे । कित्ु लालकु वसक्री कमजार। छआवार ओर शा मुद्राके 
सामने उसकी सजबूद कलाई भी कॉप गई ओर कथरओे अछुती रखकर 
बह बल उठा, /जालकु वर 

छाह्कुंपरने उसके पडका उच्ता नई दिया | बह बर्क, “कर्तीज 
अचानक आपकी सामने देखका आादाद वजाना बल गई थी। अब बह 
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प्ररर कारक पस्त 


बाते वक्त ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगी सेबट साइय कनीन आठाब अं 
करती है |” और वह घुटनोंके बछ कुक राई । 

क्ञातिकने आज पहले-पहल कत्छठ करते हुए, दहिचकिचराकर कहा, “न 
जाने क्यों, तुके मारनेको जी नहीं चाहता ।” 

छालकु बर अब भी आँग्चें मीचे रही । “नहीं, सैयद साहब, खछ न 
खेआइये | आगे बढ़कर अपना काम खतम करिये। अगर कोई दूसरी 
दुनिया है, तो बढ कम-से-कम इस दुनियासे तो खूब्मूरत होगी |” 

सैयटने कठार भ्यानस रख छी। “नहीं शायद खुदाकी यही नरजी 
है | बादा कर कि यह राज राज़ ही रहेगा |” 

छालकुँवरने आँखें खोछ दी | उसने आश्चयके साथ सैयदके अलूर 
कुछ देरके छिएः उभरे हुए. इन्सानकोी देखकर कहा, “सैयद साहब, जब 
तक शज राज रहेंगे दुनियासे गुनाहोका जनाजा नहीं उठ सकेगा |” 

हताश होकर सेयदने कहा, “जा, में तेरी भोदी सूर्तपर विश्वास 
करता हूँ | जब तू गुनहगार इन्सान तकको मरने नहीं देती, तो पाक जिस्म 
तेरे द्ाथोसे फरना नहीं हो सकेगे [” 

छाल्कुँवसने उत्तरसे कहा, “काश कि यही विश्वास दुनिया वालोको 
हमेशा-हमेशा रहता ।” बह फिर आदावके लिए. कुकी । सेयद उसे ततललीम 
करके पीछेके घने अन्धकारम लोप हो गया । 

छाल्कुंवर मुडकर अयरीके जीनेकी तरफ़ बढ़ी। धीने-धीमे धक्षे हुए 
पग रखती वह जीनेसे ऊपर चढ़ गई। बहाँ बारहदरीम छोडी अपनी 
नियत जगहपर नहीं थी यह उसने छक्त्य नहीं किया | वह उसके पीछे-ीजछे 
गशुलबपाश लेकर बर्गचेस गई थी यह भी उसे ध्यान नहीं था। बग्रीचेगे 
छालकुँवरके जानेके बाद वह पेडोके क्रुसमुट्से धबराइटके साथ निकली | 
एक हाथ अपने घड़कते हुए हृदयपर रखकर वह घ्रवराहटके साथ जीनेफी 
ओर बढ़ी | जहाँपनाहका इस पड़वन्त्र और उससे लालकु वरकी अद्युत 
पवित्रताका पता देनेसे भारी इनाम मिलने की आशा थी | 


हरमका कला ८३ 


अगली मुत्रह होशम आत ही शाहके मानने वह वफादार स्वडी ऐ 


च् 


हुई और उसने पिछुठी रातका कुछ दाल उसके सानने खोल दिया । 
लेकिन दक्क हाथस निकल चुका था। सेयद इसमअछी खो और सैयद 


अन्दुल्छाजों उसे तख्तगे उतारनेका पक्का इसंठा कर चुके थे | इससे पहल 
कि शाहंशाहके विशेष अद्वरक्कफ उनकी गिरफ्तारीका परवाना हेक्‍मर 
प्रहच वे दोनों बगालकी ओर कृच कर चुके थे, जहाँ विगत सुदृस्पढ 
आज़मके बेटे ओर वनमान मुल्तानके भतीजे फरुखलियरका निमत्झण 
दिया जाना था कि वह जहाँदरशाहकों तसख्तस उतारकर स्वय उसको 
रोनक बढावे, दुसरे शब्दोंम झुगल्यिा सलतनतके डगमगाते हुए मिश- 
नपर उठे हुए. कॉटोपर गिरकर अपनी आँखे फोड छे, अपनी जान दे 
दे, जिनका साक्षी उस समय काई ने था केबल आनेबाल्य इतिशस था | 


न 


जहाँदास्शाह अब मी शुगठ शाहंशाहियतकी अपार सेनाओंछा स्वामी 
था | सेंयट भाइयीकी पकड़ न पानेकी अपनी सफल्तापर उसने उपेकृ् 
हिल्यया ओर फिर हृत्य और गावनसे अपने हृठयकी घद्रकनको' दा 
देनेके लिए वह लाहकु बरस उछक गया। दीवानेस्कामका गब्मचया 
छूप दिया गया ओर छाछछेंबरकी उसपर मुगददी और जाने साध उनार 
द्विया गया । 
शाइकी निगाहोमें खालकुबर पहले एक परी थी। बीती दुई गली 
धवना सुनकर बह उमके लिए देवी हो गई । साथ-ही-साथ उसने अउनेयगी 
भो देखता मान लिया, आर देवताओंका काम होता है आप्ले लिए इलप: 
मॉडिका प्रन्‍न्‍्ध करके कुदोकी रोटी देनेका दम्म काना। शाहकी जान॑- 
ब्यरीस अनजान व्यलकु बरने जब रेजकी तरह अपने चेइरेपर इलपूथक 
एक मुसकान छाकर झत्यका एक चक्कर लगाया ओर सलगही उदय 
शराबका एक जाम उसके सामने पेश किया, ते! वह आष्वाद आर मस्तीस 
कूम उठा | तड़पकर उसने कहा, “आज शाईशाद हिल्‍्दकी दवियन ई कि 
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तू उनके इजुस्स दुनियाका बेशक्रीसतीस-वेशकीसती चीज माँग और बह 
तुझे अद्य फ्रमाओ | 
लालकेवरमे सहज स्वभातस हास्वक साथ कद्दा, “जो कनीज अपने 

हाथोमे कितीका ज़हर पिछाती हैं वह इतनी बड़ी इनाबतके ऋातिल नहीं 
है |” भर उसने मद्ररूमी विपसे मरी सुराहीकी ओर उँगली बढ़ाकर 
30036, ट 3 ५ 

लालफरंवरकी इस मोछी अद्यपर हजार जानसे न्योछावर होते हुए 
शाहन कहा,--- नहीं, हम उसे कुछ देना चाहते ह, जिसके हाथोम 
आकर यह जहर भी अम्ृतका काम करता है। माँग ले, छालक वर, 
अगर तू हमसे हमारी अद्गीनतरीन चीज भी मॉगेगी, तो हम देनेसे उज् 
नहीं करेंगे |” 

बरादशाइकी आँखोमे दानका वह अपूर्बमाव देखकर लालक बरकी 
आँख्ोग उसकी सबसे अधिक इच्छित वस्तुका रूप व्रम गया, किलु साथ 
ही उसकी अल्यस्यताका अनुमान करके उसके उन मोले नेत्रोम जछ 
छुलक आया | सहसा बह शाहके सामने शुठ्ले टेककर गिड्गिड़ा उठी, 
“शाइशाह आल्मकी इस कदर मेहरानी देखकर कनीजकी जत्नान नहीं 
खलती | अगर अहॉपनाहका बंदी रहम वे करम हैं, तो कनीगकों उसकी 
सब्से अर्जीज्ञतरीन चीज अत्य फरमाई जाये | उसे उसकी आज़ादी बापम 
लोदा दी जाये 7? एक बार रककर फिर उसने अपनी प्रार्थना ठोहराई | 
“दीजिये, शाहशाद हिन्ठ, छोठीका गठा इस घुटने वाले वातावरणकी 
डैगलिवासे आज़ाट कर दीजिये [? 

जहाँदरशाह चमककर उठ खडा हुआ, उसे तत्काछ अपनी भूठका अनु 
भष हुआ। अपने मंकह्पके महत्वन अवगत होकर उसने त्यलकुँवरकी घदराइट 
की छल्चाई हृठ्िसे देखा, “ह: है, आजादी भी कोई चीज़ है, जे! शाह- 
शाहोरे माँगी जाती है? तू हमसे हमारे ताजका सबसे बड़ा हीरा साँगती, 
हम तेरे कब्मोपर उसे चुमकर रख देते, तू हमारे हरमका सबसे ऊँचा 
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ओइदा मागिती, हम त॒के अपने सिर ऑम्वोपर दिझाक्रर अपनेशेी खणः 
किस्मत समनते । छेम्लि व्‌ हमारी ऑँखोसे दूर देकर इसारी छशो हमसे 
छीन छेना चाहती हे | श्इ कैसे हें; सकता है 

न देने वाले कजगरकी आँखोम जो जम होती है बढ़ी इस ननये 
शाहकी अखिगे देखकर समख्कुँचर दुनरेके सामने अपने मनके अवानक 
पुल गये आगोकी यत्र करके समेयने छगी | इस दुनियाम न हाने किनने 
इन्सान बन्बनकी दस दुंटनेबाली परिस्थितियों और श्रणापृण बराहाकरणमे 
एड्कर छुटपयया करत है। लालकुँवबर स्वतन्त्रता के लिए पिजरेकी तीडियों 
पर सिर मारत हुए पंछीकी तरद अदगिरशाहकी ठोकेरोम छोट अदी, 
“जहपनाह अगर कनीजकोा आजादी नहीं दे सकते, तो उसे दसको मौन 
ही दे दी जाये |” 

है तो सबसे बड़ी आजादी द् बालकेयर , शाइने फटिललास होठ 


.<) 


डा 


वक्क करके कहा, “लिंग दिमाग आज अपनी अरहपर नह है, मायदाल्य 
हुके आराम करनेका हुक्म ऐेते ढ। 

शाह क्छय गया और अलकुँबर जह्ाँ-ली-सहों विन्रलिस्ति-्सों बेंढो 
रही | कमा उल्ीदक है बह अस्बन, जढाँ आराम क्मेब्ग सी हम 
मिलता है | 

शामके समय जत्र मिर शाइनशॉँसरको खुमारीफ शकस आया और 
ब्रह्व दिनू झग असाधारण रुपसे इस्ससे दर रनेसे उकता गया, ते गिर 
आल्कुकरकी दाजिरीका हकम विश गया, कुछ दर जद हादकु दर उम्के 
सामने पहुँची, ते। बढ उसे देखकर ठकसे रह गया । 

आब ध्कछतकु बने जा मतकर खद्दार किया था। उसके अज्ञोय 
सुगनग्विन्य सागर उमड़ा पढ़ता था। हीगसे उसकी परेक्षाक मिल मी 
रही थी एक हाल एच्चा उसके साथपर खुनका इड विगत गढहा ४ 
शरशीरम चपलता भरी थी | उने देखते ही अहाँदासशाह पहने नापकान 


हर!  म * 
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भूल गया | क्‍या आज तक जो इस परीने सिंगार किया था वह नहींके 
बराबर था ? वह प्रसन्नतासे चिह्नाया : 

“जुक्र है खुदाका, कुबर, बड़ी जल्दी तुके अकछ आई। मा 
क्या-क्या ख्याल्वत तुझे आये हम भी तो सुनें??? 

छाल्क बर मुसकराई । “कनीजने सोचा कि शाहंशाह तो आख़िर 
शाहंशाह हैं ।” 

ल्ह। 

“और कनीज कनीज ही है ! 

“बहुत खुब । 

“ओर शाहंशाह सबसे बढ़ा हैं 

“वाह, वाह !”? 

“लेकिन शाहंशाहसे भी एक बड़ी चीज हैं।” 

“बह क्या ?” जहाँदारशाहने खुमारीसे चौंककर पूछा । 

“व्यवस्था, जिसे आमलोग चलन कहते हैं | जहाँगनाह ! शाहंशाह 
आज सिर्फ़ इसलिए शाहंशाह हैं कि व्यवस्था उनके पक्षमें है| कनीज 
सिफ़ इसलिए कनीज हैं कि चलन उसके विपरीत है | शाहंशाह सिफ़ 
इसलिए सत्रसे बढ़ा है कि चठनने उसे सबसे बड़ा मान रखा है। 
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“सही है,” शाहने किसी कदर खुश होते हुए, कहा । 

लेकिन इस चलनमं भी एक खराबी है, जहाँपनाह | आग जिस तरह 
जितनी बढ़ती है उतने ही अपने शद्ठ पैदा कर लेती है| इसी तरह कोई 
व्यवस्था जितनी फैछती है उतने ही उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। यही 
वजह हे कि शाहंशाह शाहंशाद नहीं रहते, कनीजें कनीजे नहीं रहती, कुछ 
मर जाती हैं कुछ बदल जाती हैं। जमाना आगे बढ़ता है यही नियम है 
आर चलन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब्र तक अपने ही तनको नोचता 
रहता है ओर...” 





